प्रकार क्रमशः स्व॒राज्य के पथ पर अग्रसर हो रहा है, उसका वर्णन इस. 
भाग सें है। भारतीय शासन विधान पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रकाश 
डालना इसलिए आवश्यक सममा गया, क्योंकि वर्तमान भारतीय शासन- 
' विधान का एक भाग, संघ-शासन, तो अब सरकारी तौर पर ही स्थगित 
कर दिया गया है। उस के स्थान पर संघ-शासन का अब कौन-सा स्वरूप 
निश्चित होगा, यह नहीं कहा जा सकता | शासन विधान का दूसरा भागे * 
प्रान्तीय शासन, भी आज सातवष के सात प्रान्तों में स्थगित हो चुका 
है | सम्भव है. कि यह प्रान्तीय शासन-विधान पुनः कार्यरूप में आने 
. छगे | परन्तु वरतमान महायुद्ध के बाद भी प्रांतीय शासन विधान का 
यही झूप रहेगा, यह कहना कठिन है । ह 
पुस्तक के तीसरे भाग में वेज्ञानिक प्रगति पर प्रकाश डाला गया 
है। सृष्टि रचना के प्रारम्भ से लेकर मानव जाति के विकास और उसके 
द्वारा किए गए आंविष्कारों का, अत्यन्त संक्षिप्त, परन्तु मनोरंजक वर्णन 
इस भाग में है । वैज्ञानिक प्रगति की इस सम्पूण कृहानी को एक सिल- 
सिल्ले में बांधने का प्रयत्न किया गया है | 
मुझे विश्वास है कि हिन्दी में इस पुस्तक का यथोीचित आदर होगा। 


आशामिकेनत, लाहौर से कक! 
"१२ दिसम्बर १६३६ | चन्द्रभुप्त विद्यालंकार 


+ कर हि 
मवीन संस्करण के विषय में 
जप शब्द 
दा शब्द 

इस तवीन संस्करण में वर्तमान युद्ध की आज तक कीं घटनाओं के 
हिल हि के २ १ 
उल्लेख कर दिया गया है। विद्यार्थियों की सुगमता के लिए प्रश्न सी प्रत्येव 
विपय पर दिये गय हैं । विशेष स्थलों को प्रथक_ टाइप में दिया गया हैं 


आशा है कि यह संस्करण विद्यार्थियों के लिये बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा 
“जयपकाशक 
[स्तर] 


प्रथम अंध्याय' 
: पिछले मंहायुद्ध की समाति और 


विछले चार बरसों से संसार में:एक “भयंकरतम -महायुद्ध जारी है। 
संसार के प्रायः सभी देशों के भविष्य पर इस- विश्व-युद्ध का सीधा प्रभाव 
पड़ेगा । टर्की, स्विट्ज़रलेण्ड, अफ़गानिस्तान- आदि बहुत थोड़े से देश 
ऐसे हैं, जो अभी-अभी तक' युद्ध में .तटस्थ-हैं । . अकेला इंग्लए्ड इस युद्ध 
पर १६ करोड़ रुपया प्रतिदिन व्यय-कर रहा है। अमेरिका -का युद्ध: 
सम्बन्धी वार्षिक व्यय ७खरब डालर तक.जा पहुंचा है ।“'जिन दिनों. 
मार-काट उम्रता धारण करती है, इताहतों की. अ्तिदिन., की. संख्या 
लाखों तक ज्ञा पहुंचती. है । लाखों बर्गमील-केत्रों में यह भयंकर -सार-काट 
श्र विध्वंस हो रहो है। प्रतिदिन एक .दूसरे. केःह ज्ारों। जहाज्ञ डुबोए - 
जाते हैं और एक दूसरे पर हज़ारों टन बसों की वर्षा क्री जाती.है। 
इस वर्तमान महायुद्ध से करीब.२१ बरस. पहले. एक ओर. मह[युद्ध 
समाप्त हुआ था। उस ग्रहायुद्ध से मानवजञाति-को जो भारी पका लगा-था, 
उसे संसार केवल एक चोथाई सदी में ही भूल गया ! ,ऐसा क्यों'हुआ 
इस पर हए आगे चल्ल कर विचार करेंगे। कतिपय विचारकों की संय ० 
है कि वतमान महायुद्ध की नींव पिछले महायुद्ध में ही पड़ी थी। इस - 
अध्याय में हमें पिछले महायुद्ध की समाप्ति पर उत्पन्न.हुई प्ररिस्थितियों 
के सम्बन्ध में विचार करना है । 
जो विश्वव्यापी महायुद्ध, सन्‌ १६१४ में प्रारम्भ होकर सन्‌ १६१५. 
के अन्त से समाप्त हुआ था, उसके सम्बन्ध में आज यह कहना भी कठिन्न 
है कि उस महायुद्ध का रद्द श्य क्या था । संसार की विभिन्न जातियों के : 
८० लाख से ऊपर स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट मनुष्य उस महायुद्ध की भेंट हुए । . 
, जेगभग 0॥ करोड़ युवक इस महायुद्ध में जख्मी हुए; लिनमें से एक चहुत - 


प्रश्त. १--गतःमहायुद्ध के जद श्य और परिणाम पर विचार करते हुए. उसका 
वर्तमान महायुद्ध के साथ संबंध बताओ॥ 


रू 








(१) 

बही संख्या तौवन भर के लिए पंगु बन गई। महायुद्ध के वाद, युद्द के 
परियामखवरुप, इसलुएजा (उस युग का बुद्धृज्वर ) नाम की जिस 
संक्रामक बीमारी का आविर्भाव हुआ, हगभा दो ऋरोड़ महुष्य व्सकी 
मेंट हो गए | उत्त महायुद्ध पर जो व्यय हुआ था, उसकी संख्या सोमह 
अंकों तक जा पहुंचता है। झतने रुपयों से अ्ेरिका इंशेंढ, जर्मनी 
प्रात्स, टली, कैताडा और आउ्टरेलिया में रूने वाले त्येक परिवार 

के लिए एथक-पथक नई कोटठियां बल सकती है। 
इस सब का, झने भयंकर जन धन-संहार का रहे एय क्या था, यह 
फहना आग बहुत कठ्ति हैं। उस महायुद्ध को वीते अभ। २१ बरस ही 
हुए है। उस महावुद्ध- के समय सानव-जाति के शरक्शाक्षी राष्ट्रों को 
गडार मित्र व्यात्तयों क हाथ में थी, उसमें से बहुत से लोग भरा 
भी तीकित है। उतर महापुरुषों से श्राल, जब 28 किया जता है कि 
पिछले महायुद्ध का पेश व्या था, तो वे इस पर का. वे कोई सीधा 
:* और समझ आने वात्ा उत्तर कही दे सकते । वे कहते है हि फहहे बुद्ध 
करने के लिए बापित किया गया । महायुद्ध के छरणं में अपना कम 
से कम सतद्ापित्व सिद्ध करने का गलत या सही अय्ष ये पुराने राज- 
ीतिज्ञ करे हैं। ऐसा प्रतीत होता है, जैसे जता अगंकर अनसंहार 
करने की इच्छा तो किसी की भी ने थी, परलतु परिस्तित्तियों ने उहहूँ कह 
लड्षई लड़ने को बाधित कर दिया | और यह भी कि उसका वस चतता 
तो वे उस महायुद्ध को और भी भयंकर बनाने का अयक्ष के, भौर भी 

अधिक जत तथा धन का संहार करते | 
संतषेप में बात इतने ही थी कि जर्मनी विस में अपना. फुल काता बहता 
था और किए उसी इस हुकपता वी सा उसे देगा चाहते थे। बुर 
समय के लिए मित्रों को अपने उक्त उहेश्य में सफलता भी मिती। 
- जन हर गया । मित्राष्टों द्वार प्रस्तावित सभी दरड ब्मनी ने छिर 
पका कर स्वीकार कर लिए; जसे यह सब, एक राष्ट्र का यह सन, 
साथक था। श्रभी २३ बरस ही तो बीते है. शोर जर्मनी आज फिरसे . 

संत्तार की एक महाव शक्ति बन कर इंरैएड, अंग्रेज़ी. साम्राज्य शोर 
अ्नेरिका को सम्मिलित शक्ति के साथ लोहा लेने उ खड़ा हुआ है। - 


( ३ ) 


मतलब यही हुआ कि पिछले मद्दायुद्ध से कोई उद्दे श्य पूरा नहीं हुआ । न तो 
जर्मनी का ओर न मिन्रराष्ट्रों का ही । जमनी अपना साम्राज्य नहीं घढ़ा 
सका और मित्ररा्ठ जर्मनी को सदा के लिये निशुचल नहीं बना सके | 
मानव-जाति ने वीसवीं सदी के प्रारम्भ में एक महाभर्यकर परीक्षण किया 
था | उस परीक्षण से लाभ कुछ भी नहीं हुआ और कोन कह सकता है 
कि वर्तमान महायुद्ध में भाग लेने वाले एक भी देश को किसी तरह का 
लाभ पहुंचने की सम्भावना है। फिर भी मानव समाज, जैसे अपने पिछले 
परीक्षण की भारी असफलता से खिज कर इस शतताव्दि के पूर्वाधे में दी पुन 
उसी परीक्षण को और भी अधिक भयंकरता फे साथ दोहराने लगा हैं । 

जानकार लोग हमें बताते हैं. कि यह सब परिस्थितियों का प्रभाव 
है । परिस्थितियों ने ही पिछला महायुद्ध करवाया ओर परिस्थितियों के 
प्रभाव ही से वरतमतान महययुद्ध हो रहा है | जमनी की प्रभुत्व-लालसा फिर 
से पहले की अपेक्ता सी अधिक उत्कट लालची रूप धारण कर गई, वह कति 
पय छोटे राज्यों को हड़प कर गया और इन परिस्थितियों ने सानव-समाज 
को लड़ने के लिये विवश कर दिया । वह्‌ विवेकहीन होकर, ल्ाभालाभ ओर 
फल्लाफल्न की चिन्ता छोड़ कर,अजस्र नर-बत्ति देने को तत्पर हो गया है । 

इन प्रष्ठों में हमें देखना हैँ कि वे परिस्थितियां कौन-सी है, जो आज 
तक मनुष्य पर राज्य किये चत्ली जा रही हैं । यह एक पुरानी कहावत है. कि 
मनुष्य परिस्थांतियों का दास है। परिस्थितियों को यह दासता विभिन्न राष्ट्रां 
में बैंटे हुए मनुष्य-ससाज पर और भी अधिक उम्रता और पूर्णता के साथ 
अपना आधिपत्य स्थापित किए हुए है। अगले प्रृष्ठों में हमें विश्व की उन 
परिस्थितियों से अपने पाठकों को परिचित कराना है, उनकी विवेचना 
करनी है ओर उनके सम्भावित परिणामों का अन्दाज़ा लगाना है । 


बसलाए का जान्ध ' 


जमनी का आत्म-समपृण--११ नवम्बर १६९८ को पिछला 
भहायुद्ध समाप्त हुआ, संसार के सभी राष्ट्र तब तक महायुद्ध से तंग आा 
पक की आ 8३ विलीवसपीटद जकर खत 5404 न अब किक. 0० हक सीकर! 


प्रश्न २. वसोई की सन्धि की शर्तों का उल्लेख करते हुए प्रधान विल्सन के 
सिद्धान्तों का परिणाम बताओ | 


( 8४.) 


चुके थे । दोनों ओर के सैनि्ों की बुरी दगा थी। खाइयों में लड़ने 
वाले सैनिक अनेक बार युद्ध के. खिलाफ . विद्रोह कर देने का इरादा 
करते थे। देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और कतंव्य-पालन- आदि की भावना, 
महायुद्ध के हृदय-विदारक दृश्यों की तुलना में, क्षीय पड़ती चली जाती 
थी। जमनी की दशा विशेष रूप से चित्ताजनक थी । परिणाम यह हुआ: 
कि जम॑ती सें राज्य-क्ान्ति हो गई । राजा कैसर को राजत्याग कर देना 
पड़ा | जसनी में सोशत्न डैमोक्रेटिक सरकार की स्थापत्रा हो गई और १६ 
नवम्बर १६१८ को इस-नई सरकार ने सन्धिपन्न पर हस्ताक्षर कर दिए । 
विल्सन का स्वप्त-भंग--इसी वर्ष के आरम्भ में अमेरिका के 
राष्ट्रपति विल्सन ने, संसार में शान्ति -स्थापित' करने-की :इच्छा से एक 
घोषणा की थी । इस घोषणा में १४ धाराएं थीं। सल्धि करते हुए, जर्मनी 
ने यद्यपि मित्रराष्ट्रों की: बहुत : ही कठोर शर्तें भी स्वीकार कर जी थीं, 
तथापि जर्मची की विश्वास था कि स्थायी सन्धि का आधार राष्ट्रपति विल्सन के १४ 
सिद्धान्त ही बनेंगे । 
अस्थायी सन्धि स्थापित होने. के लगभग एक सहीना बाद राष्ट्रपति 
विल्सन यूरोप मे पहुंचे | उन्हें विश्वास था कि वह मित्रराष्ट्र। से अपने 
१४ सिद्धान्त बखूबीं स्वीकार करवा सकेंगे। परन्तु यूरोप में परिस्थिति 
ही बदल चुकी थी । इंगलैरड में उन्हीं दिनों पालिमेस्ट का नया चुनाव 
हुआ था और श्री ल्ायडजार्ज इस आधार पर इस छुनाव में विजयी हुए थे कि 
वय विजित राष्ट्रों से महायुद्ध का पूरा इर्जाना वसुल करेंगे। उधर फ्राल्स के 
तत्कालीन राष्ट्रपति मि० पोइन्कारे ने जेंसे यह इरादा कर रक्खा था कि वह 
जम॑नी को संसार के नकशे से ही उड़ा देंगे। फ्रान्सीसी प्रधान सन्त्री मि० 
क्लीमेन्शो इतने उम्र तो न थे, परन्तु वह्‌ भी मि० बिल्सन के १४ 
. सिद्धान्तों से सहमत न थे। उन्होंने तो एक बार मज़ाक में कहा था-- 
“देखो तो, अमेरिकन राष्ट्रपति अपनी चोदह शाज्ञाएं ले आया है, जब 
कि परसात्मा की आज्ञाएं भी दस से आधिक नहीं !” इटली, यूनान, सा- 
निया आदि देशों के अधान मनन्‍्त्री मीःविल्सन के सिद्धान्तों के पत्त में नहीं थे। मित्र 
राष्ट्रों को जमनी से प्राप्त होने: वाली; सम्पत्ति में से कुछ हिस्सा मिल 
ने की उन्‍हें भी आशा थी । ह 


कं कस 
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शान्ति-परिषद्‌ की वेठकें “सन्‌ १६१६ की १८ जनवरी को 
पेरिस में परिषद्‌ की पहली बैठक हुईं। पेरिस का उत्तेजित वातावरण 
मि० विल्सन के शान्ति सम्बन्धी सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं था। इस 
परिषद्‌ में जमेनी और हस के अतिनिधियों को निमन्त्रित नहों किया गया, इस से 
राष्ट्रपति विल्सन का काम और भी अधिक कठिन हो गया। परिषद्‌ में मित्रराषट्रो 
के ४५३ प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। बहुत शीघ्र १० संदस्यों की एक 
उपसभिति इस उद्देश्य से नियत करदी गई कि वही सन्दियों के. रूप- 
निर्माण का कार्य करे | इस उपसंमिति में अमेरिका, इंग्लैए्ड, फ्रांस, 
इटली ओर जापान के ही प्रतिनिधि थे ! 
परन्तु यह १० सदस्यों की उपसमिति भी कुछ वोमज्न-्सी सिद्ध 
हुई। कामकाज की रफ्तार बहुत द्वी मन्द थी। राष्ट्रपति विल्सन तो इस 
: शपसमिति के भी पक्त में नहीं थे कि एक दिन विल्सन की अनुपस्थिति 
में लायडजाज ने सन्धि-परिषद्‌ से यह प्रस्ताव स्वीकार करा लिया कि 
हुप-निर्माण का सारा कार्य विल्सन, लायडजाजं, क्लमेन्शों श्रौर ओरलेण्डों पर 
ही-छोड़ दिया जाय । इल चार व्यक्तियों में विल्सेन की स्थिति सब से 
अधिक निराली थी। उन्हें अपना एक भी समर्थक नज़र न आता-था। 
लायडजार्ज जर्मनी से मिलने वाले . हर्जाने के विभाजन तक की. पूरी 
स्कीम पहले से बना चुके थे | इटली के प्रतिनिधि मि०: ओरलेण्डो का 
सारा ध्यान उसी बात की ओर केन्द्रित था कि इटली को एड्याटिक 
अवश्य मिले । क्लीमेन्शों को एक ही धुन थी, कि जर्मनी पर कतई विश्वास न 
किया जाय । उसे कुचल दिया जाय । 'इतना अधिक कुचल दिया जाय कि वह फिर 
कभी सिर न उठा सके । 
परिणाम यह हुआ कि-मिं० विल्सन के १४ सिद्धान्तों की ओर किसी ने ध्यान 
ही नहीं दिया। जर्मनी से पूरा बदला निकालने की भावत्ता को लेकर 
सन्धिपत्र तयार किया गया ओर उस पर हस्ताक्षर कराने के लिए जर्मनी 
के प्रतिनिधियों को वर्सई बुला सेजा गया। ल्‍ 
जमनी की सहम्ति--अल्लातस्त्र जर्मनो के परराष्ट्संचिव का 
नाम था, काउए्ट बोकडाफ राजू । अपने छुछ सहकारियों'फे.साथ वह 
'बर्साई पहुंचा ३.ये लोग अपने भाग्य के सम्बन्ध में अभी तक कुछ भी 
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नहीं जानते थे | ७ मई १६१६ को जमंनी के ये सब प्रतिनिधि कैदियों की-सी 
दशा में शान्ति-परिषद्‌ के सम्मुख लाए गए। उल्हें लक्ष्य करके कल्लीमैंशों ने 
एक भयंकर भाषण दिया। जिस में गठ महायुद्ध का सारा दोष जर्मनी 
को दिया गया | जमन परराष्ट्र-लचिव मे अपने जवाब में एक बात की 
ओर विशेष निर्देश किया-- पिछले ६ महीनों में जब सम्पूर्ण जमंनी 
एक-एक पल गिन कर आपके निर्णय की प्रतीज्ञा करता रहा है, वहां 
हज़ारों लाखों निर्दोष नागरिकों ने भूख से, तकलीफ से, बीमारी से 
तड़प-तड़प कर प्राण दिए हैं। ऐसे नागरिक, जिन का युद्ध से कोई सी 
सम्बन्ध नहीं था। जब आप हमारे तपराध और उसकी सज़ा की बात 

ते हैं, तो उन हज़ारों, लाखों निरपराघ जरसेन नागरिकों का भी कुछ 
ध्यान रख लीजिएगा।” 

जर्मन परराष्ट्रसचिव के इस भाषण को गुस्ताख्लीसमरा माना गयो । 
सफ़ेद चमड़े की जिल्द से मढ़ी एक बड़ी-सी पुस्तक, जिसमें सन्धि की 
४७० से ऊपर शर्ते दर थीं, हस्ताक्षर के लिये उसके सामने कर दी गई । 


सन्धि की शर्ते “आखिरकार जर्मनी को सन्धि की शर्तों का 
पता लगा । ये शर्तें इतनी कठोर थीं कि जर्मनी में, कभो किसी ने उन की 
कल्पना तक भी न की थी। संक्षेप में ये शर्ते इस प्रकार थीं-- जर्मनी 
से उसके यूरोपियन स्थल-भाग का शआठवां भाग छिन जायगा। अल्सिस, लेरेन 
ओर सार के कोयले के क्षेत्र फ्रान्स को मिलेंगे। कम से कम १५. वर्ष तक उन पर | 
फ्रान्स का पूरा अधिकार रहेगा । पोलेएड को दक्षिण और पश्चिमी प्रशिया (२६० 
मील लम्बा ओर ८ मील चौड़ा भाग जो कोरीडोर नाम से प्रसिद्ध है ) 
मिलेगा । सिलेशिया का ऊपर का भाग जैचोस्लेवेकिया को मिलेगा और शेष भाग 
पोलेएड को | यूपनमलमेडी चाहें तो जमनी के साथ रहें और चाहें तो बेल्जियम के 
साथ । डेन्ज्ग और मैमललैणड को मित्रराष्ट्रों के द्वारा नियत एक कमीशन के अधीन 
रक्खा जायगा ४! * 
जर्मनी के सम्पूर्ण खनिज तथा अन्य उपयोगी उपज पदार्थ उस से छिन गए। 
लोहे और फोयले की काने भी उस के हाथ में न रहीं । अप्रीक्ष आदि में 
उस के जितने उपनिवेश थे, वे सव उस से छिन गए। उस के सम्पूर्ण जहाज भी 
उस से छीन लिए गए। अवती नदियों पर भी उस का प्रझुत्व. नहीं रहा । 
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निश्चय हुआ कि अपनी रज्ञा के लिए १ लाख १५ दज़ार से अधिक सेना. 
(१००००० स्थल और १५००० नौ सेना) जर्मनी नहीं रख सकेगा | मई 
१६३२ तक ज्नी मिन्रराष्ट्रों को १४ अरब रुपया अदा करेगा । हर्जाने के तौर | 
से जर्मनी कुल कितना रुपया देगा, इस का निगय बाद में होगा | सन्धि . 
की २३९ वीं धारा थी--“पिछले महायुद्ध में मिन्रराष्ट्री को जितनी जन .. 
और धन की क्षति उठानी पड़ी है, जी स्वीकार करता है कि उस का 
पूरा उतरदायित्व जमनी और उस के मित्र देशों पर है. और वह उस 
हर्जाने को, मिन्रराष्ट्रों की इच्छातुसार, पूरा करने का ज़िम्मा अपने ऊपर 
११ पु 
१३ ० हुआ कि जर्मनी ५ दिनों के भीतर ही इस सल्धिपत्र पर 
हस्ताक्षर कर दे, अन्यथा मिन्रराष्ट्र चाहे जो कुछ कर सकेंगे । जर्मन 
राष्ट्रसचिब ने चाहा कि उसे कुछ समय और मिल जाय | उते आशा थी 
कि इस बीच में, प्राप्त साल के बटवारे के सम्बन्ध में मिन्रराष्ट्रों में 
पररुपर मतभेद पैदा हो जायगा । परल्तु इस कार्य में उसे सफजञता नहीं 
मिल्ली । २८ जून को इस सन्धि-पत्र पर जमेनी के भी हस्ताक्षर हो गए । 
आस्ट्रिया से सन्धि--इसी तरह आस्ट्रियः और हंगरी से भी 
विभिन्न सन्धिपत्रों पर हस्ताक्षर करवाए गए । इन दोलों राष्ट्रों को एकदस 
बलहीन तो अवश्य घना दिया गया, परन्तु विशेष ध्यान इसी ओर दिया 
गया कि इन राष्ट्रों को इतने .ठुकड़ों में बांट दिया जाय कि भविष्य में वे कभी 
जर्मनी की सहायता न कर सकें। आस्ट्रिया से सब, कोट और स्लोवन प्रथक्‌ 
कर दिए गए | ३० लाख जर्मन-भाषा-भाषी आस्ट्रियन जैचोस्लोनेकिया के अधीन 
कर दिए गए । कुछ हिस्सा रूमानिया और यूगोस्लाबिया को भी मिला। 
कुल मिला कर आस्ट्रिया का आधे से अधिक भाग आस्ट्रिया से पृथक कर दिया 
गया। आस्ट्रिया कमी जमेनी से नहीं मिलेगा इस की भी घोषणा कर . 
दी गई। ११ सितम्बर १६१६ को आस्ट्रिया के साथ चक्त सन्धि हुई । 
| हंगरी से सन्धि- हंगरी के साथ सन्धि ४ जून १६२० को हुई। 
प्रश्न है गत महायुद्ध -के बाद श्रास्ट्रिया. और हंगरी की संधि का परिचय दो 
तथा राष्ट्रसंघ की स्थापना तथा उसके उह्द श्यों पर अकार्श डालो । ह 
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इधर उधर के देशों ( ज्ेकोस्लोवेकिया और रूसानिया आदि ) को बांट 
: दिया-यया । परिणाम यह हुआ कि हंगरी के पास १२४००० व मीज्त 
भूमि में से केबल ३५००० वर्ग सील भूमि ही बच रही। ओर उस की 
आबादी २-करोड़ १० ज्ञाख से केवल ८० लाख हो रह गई । हंगरी की 
“लोहे की अधिकांश काने' भी उस से छीन ली गई । 


राष्ट्संघ की स्थापना--इस तरह मित्रराष्ट्रों ने समझ लिया 
कि-उन्हों ने अपने शत्रुओं को सदा के लिए कुचल दिया है। वर्साई में 
“जो कुछ हुआ, उस से राष्ट्रपति विल्‍्सन इतने खिन्न हुए कि सन्धिपन्न पर 
जर्मनी के हस्ताक्षर होते ही वह अमेरिक के लिए रवाना हो गए। 
'विल्सन के प्रवत्न से और चाहे जो कुछ हुआ हो या नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्रसंघ 
की स्थापना अवश्य हो गई । इस संघ का सुख्य उद्देश्य संसार के विभिन्न राष्ट्रों में 
श्रातभाव और सहयोग की स्थापत्ना करना था। यह भी सोचा गया कि सभी राष्ट्र 
मिल कर निश्शल्लीकरण की ओर ध्यान दें। विल्‍्सन क। ख्याल था कि हारे 
हुए शर्टों के साथ विजयी मिन्रगष्टों ने चाहे कितनी करता से काम क्यों 
न लिया हो, राष्ट्रसंघ द्वारा घोषित होने वाली अच्तर्राष्ट्रीय आतृभाव की 
प्रवृत्ति जब पनप ज्ञायगी, सन्धियों की प्रस्तावित 'ऋरता और बदले की 
भावना स्वयं शिथिल पड़ जायगी । बिल्सन ने समझा कि वह यूरोपियन 
' प्ातन्त्र-राष्ट्रों में राष्ट संघ की स्थापना हार पारस्परिक सहयोग ओर 
मित्रतापूर्ण विश्वास का बीजारोप कर चले हैं, अब यूरोप भूतकाल को 
ल्‍ भूल जायगा और सोहाद्रेयपूर्ण भर्विष्यं की चिन्ता करने लगेगा। परच्तु 
“इस से बड़ी गलती वह कर नहीं सकते थे । उप्र की यह धारणा एकदस : 
ग्रलत थी और यह देख कर उन्हें असीम वेदला पहुंची कि सब से पहले 
अमेरिका ने ही राष्ट्रसंघ की प्रस्तावित योजना में सम्मिलित होने से इन्कार कर 
दिया | परिणाम यह हुआ कि संसार में मित्रता और अ्रातृभाव की बृद्धि 
तो नहीं हुई, शत्र से पूण बदला लेने की भावना ही विजयी रही | 
. “और इस के बाद सम्पूर्ण यूरोप महायुद्ध की क्षति पूर्ण करने 
या.यों कहना चाहिये कि वतसान महायुद्ध की तयारी में सन्नद्ध हो 
गया । 


(६ ) 
दूसरा अध्याय 
मिफ। ७ 6. 
बांइशावक रूस 
वर्तमान महायुद्ध में रूस ने जो वीरता दिखाई है।इस से ब्रेंह सिद्ध 
हो गया. है कि जहां तक वहादुरी का सवाल है, रूँस संप्तार का सबे- 
प्रथम देश है। रूसी बीरों ने अपने कारनामों से थमपिली और चितोड़ 
की बीरता के रिकार्ड भी तोड़ दिए है। जिस महान्‌ शक्ति के साथ 
हिटलर ने रूस पर धात्रा किया था, संसार का कोई अन्य देश उस भारी 
धक्के को सहन कर सकता, इस में संदेह है। यही रूस आज से सिर्फ २५ 
बरस पहले यूरोप का बीमार देश गिना जाता था| हमें इन प्रूष्टों में देखना 
यह है कि यूरोप का यह बीमार देश' सिर्फ एक चौथाई सदी में संसार 
का- सब से बड़ा पीर देश किस तरह बन गया ! 
- नवम्बर १६९७ में रूस में राज्यक्रान्ति हो गई। संसार की अत्यन्त 
महत्वपुर्ण राज्यक्रान्तियों में से एक यही राज्यक्रान्ति इतती कम भर- 
, हत्या के साथ हुईं कि देखकर आश्चय होता है। संसार की परिस्थितियों 
' पर इस राज्यक्रान्ति का बहुत गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ा है। 
अरठारहवीं सदी के अन्त में होने वाली फ्रान्सीसी राज्यक्रान्ति संसार के इतिहास की 
एक अत्यन्त महत्वपूरों घटना है, परन्तु १६१७ की इस छहसी राज्यक्रान्ति की 
महत्ता भी उससे कम नहीं है। फ्रान्सीसी राज्यक्रान्ति जहां रामननीतिक और 
सामाजिक क्रान्ति थी, वहां यह रूसी राज्यक्रान्ति ग़जननीतिक, सामाजिक 
और शआ्रार्थिक तीनों तरह की ही थी । हमें देखना है कि इस रूसी राज्य- 
: ऋत्ति के कारण क्या थे और वर्तमान संसार पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है। 
क्रान्ति के कारण---उन्नीसवी सदी में रूस मुख्यतः क्ृपिप्रधान 
देश ही था । वहां एक तरद्द की अधे-दासत्व-प्रथा 52//०0॥7) प्रचलित 
थी। सन्‌ १८६९ में ज्ञार एलेक्ज़ेण्डर द्वितीय ने. इस अधदासत्व प्रथा की 
समाप्ति कर दी । उसका कथन था-- इस से-पहले कि अर्धदासत्व की 
- भ्रथा नीचे से बन्द हो, उसे ऊपर ही से स्वयं बन्द कर देना कहीं अधिक 
म घर्च्छा है ६ 


प्रश्न ४--छस को बोलरोविक क्रान्ति के क्यों कारण थे । वह कैसे सफल हुई । 
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छहस यंदि पहले के समान कृषिप्रधान देश ही रहता तो शायद वहां उक्त राज्य- 
क्ान्ति हुई ही न होती। परल्तु उन्नीसवीं सदी के अन्त में रूस को एक 
व्यवसायिक देश बनाने का गम्भीर प्रयत्व क्रिया गया। तत्कालीन जार ने 
फ्रान्सीसी और अंग्रेज व्यवसायियों को इस बात का अधिकार दिया, कि वे रूस में 
अबना व्यवसाय शुरू कर सकते है | विदेशों से पक्का साल अपने यहां मँंगवाने 
की बजाय विदेशी व्यवसायियों को रूस में ही साल पैदा करने के लिए 
प्रोत्ताहित करना तत्कालीन रूसी सरकार को अधिक शओेष्ठ जान पड़ा। 
परिणाम यह हुआ कि सन्‌ १६०४ के रूसी-जापानी युद्ध से पहले 
रूस एक अच्छा व्यवप्तायिक देश सी बन गया। सन्‌ १६१४ तक करीब 
२४ लाख मजुदूर शहरों की मिलों तथा कानों में काम करते थे | इन हसी मजदूरों 
की दशा बसुत ही दयनीय थी। इंग्लैग्ड के मज़दूर हाइडपाक में जमा 
होकर अपने दुखड़ों का रोना रो सकते थे, वे इकट्ठे होकर पार्लियामैंट 
भवन के सन्मुख प्रदर्शन भी कर सकते थे, उन्हें ट्रंड यूनियन बनाने की 
' भी अनुमति थी, वे अपने पत्र भी प्रकाशित करते थे। परन्तु रूस में इन 
में से एक भी बात की आज्ञा नहीं थी। बेहां मज़दूरों की आव्थिक तथा 
सामाजिक दशा मध्य-कालीन गुलामों से किसी सी तरह अच्छी नहीं थी | 
जार को सदा राज्यक्रांतिं का डर वना रहता था और क्रांतिकारी संगठनों को दबाने 
के लिए उसने ओज्ाना” नाम की एक क्र पोल्ीस भर्ती की हुईं थी। रूखी मज़- 
दूर तहखानों में जमा होकर अपनी सभाएं करते थे और तहखानों के 
छोटे-छोटे छापेखानों में चोरी से अपना साहित्य छापते थे । इन दशाओं 
में उत्तका उद्देश्य स्वभावतः ऋत्ति ही होता था और ओज्नानाः पोल्ीस 
जब उन्हें पकड़ पाती थी, तो उन्हें प्राणद््‌रड अथवा साइबेरिया में देश- 
निर्वासन का दण्ड मिलता था। यह साइबेरिया का देश-निर्वासन, कुछ 
अंशतक, प्राण-दृर्ड से भी अधिक भयंकर साना जाता: था | 


दमनचक्र--सन्‌ १८६६ सें, एक स्कूल इल्स्पैक्टर के लेडिमीर 
इलिच उलिआनोव नामक पुत्र को, जिसने अपना दूसरा नाम लेनित्त 
रक्‍्खा हुआ था, साइवेरिया में देश-निर्वासन का दुए्ड मिला। ३ वर्ष 
बाद साइवेरिया से लौट कर, लेनिन रूस छोड़ कर, यूरोप में चला गया 
और १८ वर्ष (सन्‌ १६१७ तक ) वह यूरोप में ही रहा । द्वादस्की 
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( वास्तबिक ताम->लेवडेविडोविच तैन्स्टीन , नाम के एक युवक को 
१८ बरस की उम्र में देश-निर्वासन का दु्ड मिला। स्टालिन (वास्तविक 
साम- ज्ोसफ़ जुगारिवली ) साम के एक अन्य युवक को करीब वारह 
बार जेल में हूंसा गया और घारह बार ही वह जेल से भागा। मजदूरों के 
आन्दोलनों पर भयंकर से मर्यकर अत्याचार किये जाते रहे। शासम-व्युवस्था में 
सुधार-करने का जरा भी प्रयत्न नहीं किया गया। 
ऋत्ति का प्रारम्ध-- कालेमाक्स ने भविष्यवाणी की थी कि जब 
कभी पूंजीपति राष्ट्र आपस में लड़ेंगे, मज़दूरों को राज्यक्रान्ति करने का 
अवसर मिलेगा | सा सन्‌ १६९७ में बह भी भविष्यवाणी पूरी होगई। 
रूसी मज़दूर स्लियों के किसी .दुश्शन के अवसर रूस की राजधानी पेट्री- 
प्रेंड (अब लेनिनम्रेड) में हड़ताल हो गई हृइताल के तीसरे दिंन २,४०,००० 
मजदूरों ने राजधानी की सड़की का चक्कर जंगाया। इन मजदरों के भगाने के 
किए कजाक फौज बुलाई गई। कज्जाक सेना अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध 
थी। परन्तु अत्याचारों का प्याला इतना अधिक भर चुका था और देश 
की आल्तरिक दशा इतनी अधिक विगड़ गई थी कि ये ऋनाक भी हृढ़ताली 
मजदूरों से जा मिले । सम्पूर्ण नगर पर हड़तालियों का अधिकार हो गया। जार 
पेट्रोग्रेड में वापस आने की हिम्मत नहीं कर सका और यहां कुछ संभ्रान्त व्यक्तियों 
की अस्थायी सरकार स्थापित हो गई । 
कस 
लेनिन की वापिसी - लेनिन उन्र दिनों जसेनी में था। बड़ी 
कोशिशों के बाद जर्मन सरकार ने लेनित को इस बात की अनुमति दी कि - 
वह अपने साथियों के साथ एक स्पेशल ट्रेन में रूस वापस जा सकता है | 
एप्रिल में लेनिन जब पेटोग्रेड पहुँचा तो हजारों की संख्या में हसी साम्यवादी उसका 
स्वागत करने पहुचे हुए थे। जनता ने लेनिन क़ा हार्दिक स्वागत किया। 
उसके जयकारों से आस्मान गु जा दिया । जनता को शाशा थी कि ज़ार 
का राज्य समाप्त कर देने के लिए उनका नेता लेनिन उन्हें बधाई देगा | 
परन्तु लेनिन ने स्टेशन पर ही जनता को उसकी इस वेवकूफ़ी के लिए 
-जुब लताड़ा कि ज्ञार की जगह उन्होंने साम्यवादी जनता का राज्य 
स्थापित न॑ कर पूजीपंतियों की सरकार क्‍यों कायम कर दी ! लेनिन ने 
पणा की --* हमें एकदम एक और कऋन्ति करनी होगे। हम मजुदूरों के हाथ में 
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* शक्ति देंगे, हम भूमि पर किसानों का राज्य स्थापित करेंगे | हम भूखों- को रोट। 
देंगे और देश में शान्ति स्थापित करेंगे ।” 
बोल्शेविकों ने समका कि उनका नेता पागल हो गया है। उसे देश 
“की परिस्थितियों का कुछ भी ज्ञान नहीं है । लेनिन की बात को किसी मे 
- नहीं माना । | 
लेनिन की क्षृणिक असफ्नलता--उपंर अस्थायी सरकार यूरो- 
पियल महापुद्ध में पूरा सहयोग देने को तत्पर थी। रूसी सिपाहियों के 
पास न कपड़े थे, न पूरे अछा-शसत्र और न खाद्यपदारे ही | हां, अस्थायी 
सरकार में युद्ध जीतने का अदम्य उत्साह ज़रूर था। जिस बात से ज्ञार 
का पतन हुआ था, वही बात अस्थायी सरकार को भी ले डूबी । जून 
१६१७ में सरकार ने जर्मनी पर आक्रमण करने का - निश्चय किया । परन्तु सैनिकों 
ने विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह बहुत शीघ्र व्यापक हो गया । मजदरों ने हड़ताल 
कर दी | अस्थायी सरकार ने इस विद्रोह का सारा उत्तरदायित्व साम्यवादी बोल्शे- 
विकों पर डाला और इस बात का ग्रचार शुरू किया कि लेनिन .जरसनी. का भेदिया 
है, वह झूस को जर्मनी के हाथ बेच देना चाहता है। अस्थायी सरकार को अपने 
इस प्रयत्न में सफलता मिली । लोकमत लेनिन भ्ौर बोल्शेविकों के विरुद्ध हो गया | 
लेनिन और उपके साथी भाग कर कहीं छिप गए और अधिकांश बोल्शेविक गिरफ्तार 
कर लिए गए। 
वोल्शेविक क्रान्ति --२३ अक्तूबर को. लेनिन के हस्ताक्षरों से 
एक धोषणा प्रचारित की गई कि *५ दिनों के भीतर रूस में बोल्शेविक 
राज्य की स्थापना हो जायगी । और सचमुच .पन्द्रहवें दिन पेट्ोग्रेड में बोल्शे- 
विक राज्य कायम हो गया। हज़ार-डेढ़ हज़ार सुशिक्षित क्रान्तिकारी बोल्शे- 
विक युवक जिस किप्ती तरह राजधानी में पहुंच गए । गत के दो बजे से 
थे युवक शहर के प्रमुख स्थानों पर .जञाकर-जसा होने लगे। आरातः ५ 
बजे तक सभी नाकों पर उन्र का अधिकार हो गया। सरकार की किसी 
आज्ञा की उन्होंने कोई परवाह नहीं की । १० बजे उन्होंने घोषणा को कि 
सम्पूर्ण नगर पर वोल्शेविकों का अधिकार हो गया है। १० बजे लेनिन के नेतृत्व 
में वोल्शेविक कांगरेस की सीर्टिंग हुईं । कुछ समय के - बाद सरकारी पोलीस-लेनिन 
ओर उसके साथियों को पकइने आई, परन्तु वोल्शेविकों ने उन सिपाहियों को ही 
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गिरफ्तार कर लिया। साय॑काल को लाखों व्यक्तियों ने मन्त्रि-मण्डल पर घाया कर 
दिया, जिन में तमाशबीनों की संख्या ही अधिक थी। सभी मन्त्री जान बचा कर 
* भाग गए और इस तरह बिना किसी घटना के अस्थायी सरकार न्ठ हो गई । 
रात के १२ बजे तक पूर्णरूप से बोल्शेविक ससकार की स्थापना हो गई। 
यह सम्पूर्ण क्रान्ति इतनी चुपचाप हुई कि विदेशी सम्बाद-दाताओं को 
इस महान राज्य-क्रान्ति का पता तक भी नहीं चला। इस क्रान्ति में 
बहुत ही थोड़ा. नगण्य-साः रक्तपात हुआ | 
मास्को में वोल्शेविक राज्य स्थापित करते हुए कुछ रक्तपात अवश्य 
हुआ । लेनिन ने यह घोषणा कर दी कि बोल्शेविक राज्य में जमीनों पर किसानों 
का ही अधिकार होगा। किसानों के लिए यह लालच बहुत बड़ाथा। 
उन्होंने वोल्शेंवक राज्य स्थापित करन में बढ़ी सहायता दी और जमोनों पर 
अपना अधिकार कर लिया । वाद में जब इन ज़मीनों पर बढ़े पसाने से खेती- 
वाड़ी करने की ज़रूरत अनुभव की गई, तो वोल्शेविक सरकार को बहुत 
दिक्कतों का सामना करना पड़ा । हे 
रूस में उन दिनों भीपणः अकाल फैला हुआ था । लोग भूखों मर 
रहे थे। व्यापार, व्यवसाय, लेन-देन सब 'चौपट हो गया था। उधर 
जमनी हर समय रूप पर आक्रमण करने की धमकियां दे रहा था । 
लाचार हो कर लेनिन ने रूस के अनेक उपजाऊ और समृद्ध भोग 
जमंनी को देकर उस से सन्धि कर ली। लेनिन क सोभाग्य स, उस के 
थोड़े ही दिनों के बाद जमेनी हार गया और उस सन्धि की कोई भो 
शर्ते व्यवहार में नहीं लाई भा सकी । कि, 
श्वेत जातियों से संघप- इस के बाद मिन्र-राष्ट्रों ने. रूस को. 
परेशान करना शुरू किया। लेनिन- जर्मनो के. साथ सन्धि करने-को' 
तत्पर था, इस से मित्रराष्ट्र रूप को अपता शत्रु सममने लगे । हस में जो ' 
वोल्शेविक सरकार, स्थापित हुई थी, उसे मित्रराष्ट्री की पू'जीअ्रधान सरवारें अपने: 
लिए खतरे का.कारण सममती थों, इस कारण भी रुस-के शप्रुओं को संख्या. 
बहुत बढ़ गई। रुस में अंग्रेज़ों और. फ्रेल्च लोगों ने जो रुपया व्यवसाय « 
में लगाया था,.वह सब-का- सब खत्ते में पड़ गया। . मित्रराष्ट्रों की-सेनाएं . 
भहायुद्ध सेःनिपट' ही चुकी थीं। इन सब कारणों-से “मिन्रराष्ट्रों को अनेक 
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सेनाएं हस पर आक्रमण करने के लिए भेज दी गई। इंरलेए्ड, फ्रान्स, रुमानियो, - 
डैन्मा्क, जे चोस्लेविकिया आदि की करीब दो लाख सेना ने हूस को अनेक ओर से 
घेर लिया । शीघ्र ही दूसरी ओर से जापान ने भी रूस पर आक्रमण कर दिया 
और अमेरिका तथा इंग्लण्ड मे उस की सहायता की ' 


बोस्शेविक सरकार की विजय --छुछ समय तक रूस की 
बोल्शेविंक सरकार का भविष्य बहुत खतरे में रहा । परव्तु उसके बाद, 
वर्साई की सन्धि होते ही, फ्रांसीसी और अंग्रेजी सेन्ताएं अपने-अपने 
देशों को लौट गई । रूस को कुछ हिम्मत हुई । जून १६५६ में लेनिन ने 
ट्रादश्की को रूसी सेना का प्रधान सेनापति बना दिया । ट्राटस्की एक बहुत 
प्रतिभाशाली संयोजक सिद्ध हुआ । थोड़े ही समय में उसने ४,००,००० सेवा एकत्र 
कर ली, जिन में ३०,००० पुराने हसी अफसर थे। ट्रादस्की ने १६ मोर्चे 
बनाये। पूरे २१ वर्षा तक बह एक मोरचे से दूसरे मोस्चे तक दोड़ता 
फिर । अल्त में रूस की विजय हुई और यह निश्चित रूप से कहा जा 
सकता है कि इस विजय का सब से बड़ा श्रेय ट्राट्स्की को था। रूस की अपे- 
न्ञाकृत अशिकज्षित और दरिद्र-सी सेना में २३ बरसों तक उत्साह का मन्त्र 
फूंकते रहने का का ट्रादस्की ने ही किया । इस युद्ध में दो लाख से 
ऊपर रूसी सैनिक सारे गए । 


युद्ध और कराच्ति के प्रभाव- युद्ध तो समाप्त हो गया,'परस्तु 
हारी हुई श्वेत फोरम जब अपने-अपने देशों को वापस पहुंची, तब उल्हों 
ने रूसी बोल्शेविक सरकार के सम्बन्ध में बड़े भयद्भुर समाचार अपने 
देशवासियोंको दिए । बताया गया कि ज्ञार की ओज्राना फोज की तरह 
बोल्शेविक सरकार ने चेक” चामक फौज भरती की है | ये लोग बोल्शे- 
विज्म के विपक्तियों पर भयज्लुरतम , अत्याचार करते हैं। कैदियों को जान 
से सार देता, स्त्रियों पर बल्लात्कार करना, बच्चों का वध कर देना आदि 
बातें वहां रोज़मर्य होती हैँ। जो रूसी अपने को पक्का ऋात्तिकारी सिद्ध 
नहीं कर सकता, उसे गोली से उड़ा दिया जाता है।. इन समाचारों में 
कहां तक सचाई थी, यह कहना कठिन है, परल्तु इंसमें सन्देह नहीं कि युद्ध 
के उन दिनों में हूसी वोल्शेविक सरकारने अपने आन्तरिक शासनमें चहुत कठोरता, 
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वेल्कि करता से सी, काम लिया अनुसान है. कि इस वीच में ७०,००० रुसियों 
को प्राशदएुड दिया गया । 
युद्ध लो समाजवाद--इस युद्ध में विज्ञय प्राप्त करने के लिए 
रुस में युद्ध का समाजवाद ( शे४ा (००॥॥०7४७॥ ) स्थापित किया 
गया । समाजवाद में जहां सब लोग समान है, वहां इस युद्ध के समाजवाद में 
डिक्टेटरशिप की स्थापना का गई । सम्पत्ति उत्पन्ञ करने के सभी साधन सरकारने 
अपने अवीन कर लिए । सत १६१८ के अन्त तक यह स्थिति आगई कि 
हुस की प्रत्येक उपज पर सरकार का अधिकार ही गया। किसानों से जवरदस्तो 
अनाज छीन लिया जाने लगा। बदले में उन्हें बहुत ही थोड़ी कीमत दी गई । 
करजे साफ कर दिये गए और देश भर की सम्पूर्ण वैयक्षिक सम्पत्ति पर सरकार का 
अधिकार हो गधा । किसान लोग बोल्शेविक सरकार से घृणा करने लगे | बोह्शे- ' 
बिक सरकार सिर मज़दूरों की हो सरकार रह गई। परिणाम यह हुआ कि 
परिस्थिति मयदडर से मयइरततम हो गई। देश भर में घोर श्रकाल फैल गया। सन 
१६२१ में करोव १० लाख किसानों ने भूख से तड़प-तड़प कर प्राण दे 
दिए। तंग आकर रूसी किसानों तथा रूसी नाविकों ने अनेक बार विद्रोह 
करने का प्रयत्न किया । परन्तु इन विद्रोहियों को बढ़ी कठोरता से दवा 
दिया जाता रहा । कर 
'नई आधिक नीति/--आखिरकार लाचार होकर लेनिन ने 
तत्कालीन सम्ाजवाद की व्यवस्था में परिवर्तत कर दिया। लेनिन की 
यह नई नीति 'नई आर्थिक नीति! ( न्यू इकोनोमिक पौलिसी ) के नाम 
से प्रसिद्ध है+- इस नीति के अतुसार सम्बवाद के पुराने हु में परिवर्तन कर 
दिया गया । | किसानों से जबरदस्ती अनाज लेने को प्रथा बन्द कर दी गई। उसकी 
जगह उपज के अजुमान से उन पर टैक्स लगाया जाने लगा। व्यवसाय पर सी 
सरकारी नियन्द्रण ढीला पड़ गया लोगों को इस बात की अनुमति मिल गई कि 
वे अपने लाभ के लिए छोटे-छोटे कारखाने खोल सकें। यहां तक कि विदेशी काप- 
नियों के भी हस में काम करने की अलुभति मिल गई । बड़े व्यवसायों का संगठन 
- दिया जाने लंग। उससे इनाफे भू बढ़ा भाग उन्हीं को मिलने 
। :रैंन ४--युद्ध का समाजवाद क्या था; उस का क्या प्रभाव हुआ ? ह 
न 5 जेनिन को 'नई आविक नोति! क्या थी. .उका क्या प्रभाद हुआ । 
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लगा। सरकारी "नियन्त्रण बहुत कम हो गया। नफे में पूजी-आय के अनुपात 
नियत कर दिए गए । भोजन के टिकट मिलने बन्द हो गए, उसके बदले नई मुद्रा- 
पढ़ति शुरू को गई। सहोच्योग समितियों को सरकारी तौर पर प्रोत्साहुन 
मिलने ल्गा। गोश्बेक के नाम से एक नए बेंक की-स्थापना भी सन्‌ 
१६२१ में की गई । 
यह न्यू: इकोनौमिक पोलिसी “एल० ई० -पी०” के संक्षिप्त न्ञाम से ' 

पुकारी जाने लगी और उसके- आधार पर जिन व्यवसाइयों ने रूस में 
व्यवसाय आरस्म किया, वे नैपमैन (१९८७ ॥60) कहला ने लगे । ऋमश 
अध्यवसायी और परिश्रमी पुरुषों ने पुनः कुछ संग्रह कर. लिया और सेह- 
नती किसान भी; क्रमशः अपनी. ज़मीन का क्षेत्र बढ़ा कर कुछ सम्पन्न 
बन गए । इन- सम्पन्न क्षोगों को 'कुछंक' कहा जाने-लगा और - गरीबों 
को वैड़तिक' | 

नई आयिक नीति का प्रभाव-- बोल्शेविक सरकार ने इन 
कुलकों पर भारी कर लगा कर उन्तका संचित धन ले लेना चाहा, परल्तु 
इस कार्य में उसे सफलता न मिज्नी । इस नई आर्थिक नीति से रूस के 
साम्यवादी अपने आदश से तो अवश्य गिर गए, परन्तु इसके हारा तत्का- 
लीन विषम परिस्थितियों पर उन्हों ने नियन्त्रण कर लिया) नगर और - 
ग्राम दोनों की दशा सुधर गई । सन्‌ १६२० में रूस का नियात १४ लाख 
रूवल मूल्य का था, १६२९ में बह २०४ लाखका हा गया, १६९२ में 
वह ८१६ लाख तक जा पहुंचो और चौथे ही बे ( १६४३ में , वह 
२०४५८ लाख तक पहुंच गया । इस तरह अपने देश की आधिक दुशा 
सम्भालने में लेनिन को आश्चय जतक सफलता मित्नी । 

लेनिन की स्त्यु--सन्‌ १६२५ के जनबरो महीने में बोल्शेविक 
क्रान्ति के जन्मदाता लेचिन का देहान्त हो गया। लेनिन की गणना संसार 
के सर्वकालीन इतिहास के सर्वश्रेष्ठ महापुरुषों में की जाती है । १६१७ की रुसी - 
राज्यक्रान्ति का जन्मदाता तो शायद. लेनिन को नहीं कहा जा सकता, 
परन्तु इस क्रान्ति का सब से बड़ा नेता लेनिन ही था। फ्रांस को, उसकी" 
राज्यक्रान्ति फे बहुत समय पीछे नेपोलियन-सा महापुरुष सिल्ता था। 
हस की नेपोलियन से सी अधिक बड़ा एक नेता लेनिन के छप में ऋन्ति का' नेतृत्व 


(. १७ ) 


करने के लिये मिल गया। लेनिन बहुत दही अनथक काम करने वाला था। 
वह अकेला अनेकों दफ्तरों से अधिक काम कर रहा था। सम्पूरो क्रान्ति 
को सफलतापूर्वक चल्याने का श्रेय लेनिन को था। अत्याधिक परिश्रस करने का 
परिणाम यह्‌ हुआ कि सन्‌ १६२२३ सें लेनिन बोसार पढ़ गया। 
लेनिन का व्यक्तित्व--लेनिन का देह पतत्ा-ठुबला था | उस 
का कद समोला था । सिर गंजा था ओर चिुक के अग्रभाग पर वह 
लाल रंग की नोकीली-सी दाढ़ी रखता था। उसका स्वभाव शाच्त था 
प्रौर प्रकृति मघुर थी । अपने सभी अनुयाइयों में मेल बनाये रखने का 
काम वही करता था। खान-पान और रहत्त-सहन के सम्बन्ध में उसकी 
आदतें पुरानी ही थीं। उसकी स्मरणशक्ति बहुत तेज़ थी। परमात्मा ने 
उसे असाधारण आध्यात्मिक आकर्षण-शक्ति सी दी थो । रूस कभी इस 
बात की कल्पता सी नहीं कर सकता था कि लनिन के बिता रूस जिन्दा 
रह सकता है | सन्‌ १६१८ में किसी ने लेनिन को गोली सारी थी | गोली लेनिन 
के गले पर लगी थी और उसे (नक्राल्ा नहीं जा सका था । उसके बाद भो वह दिन 
रात अनथक काम करता रहा । १६२० में बह बीमार पड़ा, उसके वाद उसे * 
बीमारी के अनेक दोरे हुए | मार्च १६२३ में लेनिन की दशा वहुत बिगड़ 
गई, उसे अधींग का रोग हो गया। इस पर मी, रोग-शै्या पर पढ़े-पढ़े 
वह रूसी राष्ट्र के इस नए परीक्षण का अत्यन्त सफल्नतापू्वक संचा- 
जलन करत। रहा। लेनिन के देहान्त हो ज्ञाने, पर रूस भर में अत्यधिक 
शोक मनाया गया । ह द 
ढेनिन के उत्तराधिकारी --शोकमम्त रूस' के सामने सब से 
महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि लेनिन का उत्तराधिकोरी कौन हो ।,इस पद 
के लिए ४ व्यक्ति उम्मीदवार थे - जिनोषीफु, जो एक बहुत उत्तम राज- 
नीतिज्ञ था; कामनेव, जो अतिश्चित स्वमाव होते हुए भी बहुत श्रेष्ठ : वक्ता 
था; स्टालिन, जो समाजवादी दल का मन्त्री होते हुए सी बहुत कम ज्ञात 
था। स्टालिनके सम्बन्ध में किसी ने कहा कि बह एक अत्यस्त उपयोगी * 
8 अल सर कक पपीते ग व 6 जे अरे 


पक्ष ७--लेनित का 'व्यक्तित्व-पदर्शन' करते हुए ' उसके उत्तराधिकारियों कें; 
पारस्परिक संघर्ष का. वर्णन करो ॥ 


( शद्ध ) 


सौकर है, वह मालिक नहीं बन सकता । इन तोनों के सम्बन्ध में लोगों 
में धारणा थी कि ये नेता सहीं बन सकते । चौथा द्राट्स्को, जो जल्म का 
का एक नेता था। सारा रूल उसे जानता था। बल्कि लेनित के बाद 
ट्रादस्कों का नाम ही दुनिया भर में प्रसिद्ध था। रूस के ल्लाखों घरों में 
उसका चित्र लेनिन के साथ-साथ ढांगा जाता था। वह एक बहुत श्रेष्ठ 
वक्ता, लेखक ओर प्रबन्धकर्ता था। परन्तु उसकी कमज़ोरी यह थी कि 
अपने तेज्ञ स्वभाव के कारण बहुत से लोगों को अज्ञान ही में उसे अपना 
शत्रु बना लिया था | लेनिन के देह्वान्त के बाद ट्राट्स्की के अतिरिक्त शेष तीनों. 
व्यक्ति राष्ट्र का संचालन करते रहे । 


रूस सें क्रमशः नेपमैन ओर कुलकों की सम्पत्ति और उनका प्रभाव 
बढ़ता चत्ना जा रहा था | जिन विदेशी व्यवसाइयों को वहाँ काम करने 
की अनुसति मिल गई थी, वे भी अच्छा धन कमा रहे थे। ट्वादस्की ले 
इस परिस्थिति के विरुद्ध आन्दोलन शुरू किया। उसका कहना था कि 
हम लोग बड़ी शीघ्रता से अपने सिद्धान्त तथा आदर्श से पतित होते चले 
जा रहे हैं। सास्यवाद के नए परीक्षण करने की बजाय उसे और भी 
शिथिल्ल करने को बात द्रादस्की को पसन्द न थी। 

उधर स्टालिन इस परिणाम पर पहु'चा था कि झस को आदर्श साम्यवादी बच 
कर रहने की आवश्यकता नहीं है। संलार की परिस्थितियों की उपेक्षा करने 
से काम न चल्लेगा । लेनिन के समय यह ग्रयत्त शुरू किया गया था कि 
संसार के अन्य देशों में भी साम्यवादी ऋान्ति करने का कार्य किया जाय | 
स्टालिन इस परिणाम पर पहुंचा कि अभी: विश्व-कान्ति का समय नहां आया। 
उसने वह प्रोग्राम स्थगित कर दिया । 


राष्ट्रीय सास्यवाद्‌ ( 59५6 5009॥98॥ ) स्टालिन ने हूस मैं 
राष्ट्रीय साम्यवाद को व्यावहारिक रूप दिया | इस कार्य का प्रारम्भ लेनिन ने 
ही किया था । व्यावसायिक उत्पत्ति के साधनों पर राष्ट्र का प्रभाव और 
आधिपत्य स्थापित करने का भ्रवत्ध किया गया । नेपसल के कार्य में 
स्‍्टालिन ने यह बाधा दी कि कच्चे माल के उत्पादकों को राष्ट्र की सहा- 
यत्ता से संगठित कर नेपमेन को कज्ना माल पहुँ चाना बन्द कर दिया। 
क्रमशः उसने राष्ट्र भर फे व्यवसाय-फेन्द्रों और कारखानों को संगठित 


( १६ ) 


क्र दिया । प्रत्येक कारखाने पर, उसमें काम करने वाले मजदूरों का ही आधिपत्य 
स्थापित कर दिया। कारखानों का प्रवन्ध करने के लिए एथकु-प्रथक ट्रस्ट और 
कमैटियां बना दी गईं । उन सब पर राष्ट्र का कड्ा निरीक्षण रहने लगा । 
'सटालिन की विजय--उधर द्राटस्की चाहता था कि उस कार्लमा- 
कस के सिद्धान्तों का अनुसरण करें | स्टालिन के ढंग पर, परिस्थितियां देख कर 
ही, हस अपना कदम बढ़ाएं और आवश्यकता पढने पर अ ने मार्ग में परिवर्तन भी 
करते जाएं। स्टालिन और ट्राट्स्पकी के ये पारस्परिक मौलिक मतसेद इतने 
अधिक बढ़े कि वे दोनों एक दुसरे के दुश्मन होगुए । तब तक रूस का बहुमत 
स्टालिन के साथ हो गया था, इससे ट्राट्स्की को देश छोड़ कर भाग जाना पढ़ा । 
रूस में लेनिन ओर स्टालिन के ढंग का परिवर्तित साम्यवाद ही स्थापित 
हो पाया । ै 
सप्ताजवाद का परोक्षण-- रत १६३३ में बोल्शेविक झसी सरकार 


का नया शासन-विधान बना । इस विधान के अनुसार रूस को एक व्यापक 
संघ का रूप दे दिया गया | इस संव का नाम रक्खा गया--सिम्यवांदी 
सोबियट प्रज्ञातन्‍्त्रों का संघ? ([[क्रांणा ण॑ 5०्०ंगांड 50शंक्ष | 
(२९७०५७॥८४,जिसे संक्षेप में 'यू० एस० एस ० आर० कहा जाता है। इस 
रूसी संघ को आबादी १८ करोड़ से ऊपर है ओर इस में ग्यारह स्वायत्त 
शासन वाले प्रजातस्त्र राष्ट्र है । इन में से उत्तनक एस० एस०- -आर० 
भारत बष के सब से निकट है । "५ 

ज़ारशाही के ज़माने में सम्पूर्ण रूप में गहरी एकता की भावंना 
भरने का प्रयत्त किया गया था। राष्ट्रीय सेद्‌ को सभी बातें उन्त दिनों 
प्रयत्तपूर्वक दूर की जा रही थीं । परन्तु बोल्शेविक सरकार उत्त राष्ट्रों 
का विकास उत के अपने-अपने ढंग पर ही कर रही है । इन सभी राष्ट्रों 
की सभ्यता, भाषा, शिक्षा, साबंजनिक स्वास्थ्य, साहित्य आदि''का 
धथक पृथक विकास हो रहा है। एक तरह से इन . सभी राष्ट्रों को पूर्ण 
स्वाधीनता प्राप्त है । ाधीनता प्राप्त है। यहां तक कि शासन-विधा यहां तक कि शासन-विधान में ऐसी कोई धारा 

के अश्न--छूस के यू० एस० एस० आर० नामक शांसंनविधान का संक्षिप्त 

” परिचय देकर बताओ कि उसमें समाजवादी दल, व्यंवसाय-संघ श्रम, समितियों और 

ओ० जी० पी० यू० का क्‍या महत्व है | ह । 





( श््‌ ० बल ) 


नहीं, जिस के आधार पर इन्हें (यू० एस० एस० आर०' का सदस्य बनने 
के लिये भी बाधित किया जा सके, यद्यपि व्यवहार में इस बात की कठ्पता 
भी नहीं की जा सकती कि इन में से कोई राष्ट्र कमी “यू० एसल० एस० 
आर०” से अपना सम्बन्ध तोड़ना चाहेगा । इस तरह सभी राष्ट्रों को पूर्ण 
आन्तरिक स्वतल्त्रता देकर रूस ते अपनी प्रथक राष्ट्रीय की समस्या 
का हल, बहुत अंश तक, कर लिया है | सम्यता, शिक्षा. साहित्य आदि 
सम्बन्ध में तो इन राष्ट्रों को पूर्ण स्वाधीनता है, परन्तु आर्थिक संगठन 
ओर आर्थिक विकास की दृष्टि से एक ही ढंग के नियम इन सभी शा्टों 

में जारी हैं । आर्थिक संगठन की दृष्टि से सम्पूण' रूस एक है। 
.. श्रम-समितियां-(5०णं०५६] बोल्शेबिक रूस को सबसे अधिक 


महत्वपूण संस्थाएं वहां की श्रम-समितियां [ सोविएट्स | हैं । इसका 
कारण यह है कि वततमान रूस को रकता का आधार जाति, देश या धर्म 
की एकता नहीं है, यह आधार तो कालमाकंस के समाजवाद के प्रति 
रूस की पूर्ण आस्था है। कालमाक्से का कथन है कि एक पूंजीवादी 
समाजको समाजवादी समाज बचाने का काय द्वाथ से काम करने वाले 
मजदूरों [ प्रोलेटेरिएट-2708:577०0 ] की डिक्टेटरशिप द्वारा ही हो 
सकता है. । वास्तवमें रूसी राज्य-कान्ति इसी ढंग पर हुईं थी । 
सन्‌ १६२३ के रूसी शासन-विधान का आधार भी यही उपयुक्त सिद्धान्त 
है । राज्यकान्ति के एकदम बाद रूस में अम समितियों | सोबण्टस ] 
का जन्म हुआ । किसानों, सनिकों और मज़दूरों ने अपनी-अपनी प्रथक_ 
अम्र-समितियां बचा लीं । . | 

वर्तमान बोल्शेविक सरकार का वास्तविक आधार यही श्रम-समितियाँ 
हैं। प्रत्येक धांव, कसबे, शहर, ज़िले, प्रान्‍्व और राष्ट्र में प्रथक -प्रथक 
अम-समितियां हैं। इन सब के ऊपर सम्पूर्ण रूस की एक सोबिएट है 
जिस की बैठक वर्ष में एक बार होतो है | हिद्धान्त रूप में यही सोबिएट 
. रूस की सब से अधिक महत्वपूण और प्राप्नाणिक संस्था है । इन 
सम्पूण अ्मससितियों का निर्वाचन प्रतिबष होता है, यद्यपि प्रतिवर्ष 
नए उमीद्वार नहीं होते | साथ ही इन अमसमितियों में किसानों की 
अपेत्ता मज़्दूरों की महत्ता अधिक रहती है । 


( २१ ) 


समाजवादी दल--रसी सरकार का सब से अधिक महत्वपूर्ण 


और जीवित संगठन वहां का समाजवादी दल है । सन्‌ १६१७ से है लेकर 
अभी तक रूस में इसी दल का शासन है; शासन क्या इसे डिक्टेटरपिप 
कहना चाहिये। इसे एक तरह का स्वयंसेवकदुल कहा जा सकता है। इसके 
सदस्यों की संख्या लगभग २० ल्ञाख है। इसके प्रत्येक सदस्य से बहुत 
ऊँचे आदर्शपूण व्यवहार तथा जीवन की आशा की जादी है .। प्रायः 
सभी सरकारी ओहर्दों पर इसी पार्टी के सदस्य नियुक्त होते हैं । इन 
लोगों को अपना जीवन त्यागसय बनाना पड़ता है। अधिक वेतन उन्हें 
नहीं दिया जाता । पार्टी के सदस्यों पर काफ़ी कठोर नियन्त्रण ओर 
निरीक्षण रक्खा जाता है | अयोग्य व्यक्तियों से सदेस्‍्थता छीन ली. जाती 
हैं। रूह में और किसी पार्टों की स्थापना करने की अनुमति नहीं है. । 
रूस भर की प्रत्येक सोविएट में आप को इस समाजवादी दल के सद॒स्य 
अवश्य मिल्रेंगे | 
परिणाम यह हुआ है कि सम्पूण रूस पर इसी समाजवादी दुल का 
शासन है। इस दुल की केन्द्रीय कार्य-समिति के सदस्य ही रुस का 
सल्त्री-भए्डल बनाते हैं। सन्‌ १६३१८ तक स्टालिन इसी पार्टी के मस्त्री 
की हैसीयत से ही सम्पूण रूस का डिक्टेटर था। सब्‌ १६३८ में रूस 
में जो प्रजातन्‍त्रात्मक शासन-सुधार किए गए, उनके अनुसार स्टेलिन 
अब उक्त दल का प्रधान-मन्‍्त्री होने के साथ ही साथ रूस का राष्ट्रपति 
भी नियत हो गया है । 
व्यवसताय-संघ-- जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सम्पूर्ण रूत 
में यदि किसी बात की एकता स्थापित की जा रही है, तो वह ओर्थिक 
संगठन की । रूस के सभी उत्पादक कारखानों का नियल्त्रण और संचा- 
लन करने के लिए वहां व्यवसाय-संघ [()०)॥॥९००४४८४] न्ञाम की संस्थाएं 
-बनी हई हैं। कारखाने में काम करने वाले भज़दूर तथा अन्य सभी लोग 
इन व्यवसाय-संघों के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं. । कारखानों का पूरा 
प्रबन्ध इन्हीं संघों के हाथ में होता है। रूस का सम्पूर्ण आर्थिक जीवन 
, रन व्यवसायसंप्रों के हाथ में है, इस से इन की महत्ता भी बहुत अधिक है। 
“ओ० जी ०पी० यू०!! --पिछल्ले अनेक वर्षो से बोल्शेविक रूस 


( २५२ ) 


की जिस संस्था के सम्बन्ध में संसार भर में सब से अधिक चरचा रही है, 
'बह्‌ वहां भी 'ओ० जी० पी० यू०” संयुक्त राष्ट्र का राजनीतिक विभाग; 
छग्राब्त कर एगांपंव्वी ए०एथशाफ्शा। | है। इस संस्था के 
कारनामों ने संसार भर में रूस की आत्तरिक परिस्थितियों के प्रति एक 
आतंक-सा स्थापित कर दिया है | यह संस्था एक तरह का सैनिक संगठन 
है, जिस में रूस का गुप्तचर-विभाग भी सम्मिलित है। इस संस्था का 
केन्द्र मास्को में है । संस्था की अपनी मना है । उसे यह अधिकार प्राप्त 
है कि वह सम्पूर्ण रूस के किसी सी राष्ट्र में हस्ताक्षेप कर सके। रूस 
भर में इस संस्था के गुप्रचरों का जाल-सा विछा हुआ है । इस संस्था के 
सदस्यों को असाधारण अधिकार प्राप्त हैं । उन की रक्षा और उनके 
आराम का विशेष प्रवन्ध किया जाता है। सब से विचित्र बात यह है कि 
यह्‌ संस्था अपराधियों को स्वयं दस्डित भी कर सकती है. और इस के 
दण्ड बहुत कड़े होते हैं । 
संसार भर में प्रसिद्ध है कि “औओ० जी० पी० यू०” बहुत ही अत्या- 
चारी संस्था है | स्वयं रूस में इस संस्था के कारनासों का आतंक और 
भी अधिक है । एक जानकार व्यक्ति, जो स्वयं इस संस्था का शिकार बन 
चुका है, ( एलन मोंक हाउस ) का कथन है कि यह संस्था जानबूक कर, 
भूंठी अफ़वाहें फैला कर, रूस में अपना आतंक स्थापित किए हुए है, 
ताकि लोग रूस के नए समाजवादी परीक्षण में, जिसका परिचालन 
बहुत द्वी व्यापक और कठिक है, वाधा डालने का साहस ही न करें | 


पंचव्ाषिक कार्यक्रम 


रूस की राज्यक्रान्ति के वाद वहां जो भर्यकर दुर्भिक्ष पड़ा, उस ने 
वहां के साम्यवादी नेताओं के दिल पर इस बात की गहरी छाप डाल दी 
कि यदि रुस ने ज़िन्दा रहना है तो उसे अपने को आर्थिक और मौतिऋ 
दृष्टि से आत्मनिर्भर घनाना होगा । उन दिनों संसार के प्रायः सभी शक्ति: 
शाली राष्ट्र रूस के विरोधी थे, इस वात से रूसी सरकार को आत्मनि्भरता 








प्रश्न ६--एस का पहला पंचवर्षोय कार्यक्रम क्या था | उस का उद्देश्य क्या 
था | उसे कैसे चलाया गया । 
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की आवश्यकता और भी अधिक तीव्रता के साथ अनुभव हुई। वतमान 
रूस के पिता लेनिन ने रूस को व्यावसाकि देश बनाने का प्रयत्न भी 
किया रूस का क्षेत्रफल बहुत बढ़ा है, वहां उपभाऊ भूमि की' भी कसी 
नहीं । वहां की वन्य तथा खनिज सम्पत्ति भी बहुत अधिक है। लेनिन ने 
प्रय्न किया कि सम्पूर्णो रूस में बिजली का प्रसार कर दिया जाय ताकि वहां छोटे- 
छोटे गह-उद्योग और बड़े कल-कारखानों का सूत्रपात आसानी से किया जा सके । 
परस्तु इस तरह रचनात्मक आर्थिक कार्य प्रारम्भ करने के कुछ समय के 
बाद लेनित का देद्दाल्त हो गया । 

सन्‌ १६२५ से हस में आर्थिक निर्माण का कार्य बढ़ी गम्मीरता के साथ शुर 
किया गया | देशभर के प्रत्येक कारखाने, खान और ट्रस्ट से यह पूछा गया किवे 
वर्ष भर में कितना माल पैदा करते है और प्रयज्न करने पर अपनी पैदावार वे कहां 
तक वढ़ा सकते है । उत्तर में आँकड़े प्राप्त हुए, उन्हें स्थानीय अर्थ-समित्तियों 
ने देख कर शुद्ध किया । उसके बाद वे संख्याएं केन्द्रीय अर्थ-समिति को 
भेज दी गईं। इस अथ समिति ने विशेषज्ञों की एक और समिति नियत 
की, जिस का नाम गौस्प्लेन / 50592 ) था । इसके सदस्यों की 
संख्या ७०० थी। इस बड़े संगठन ने रूस की आवश्यकताओं के अनुसार 
अधिकतम पेदावार करने का प्रयल्न किया । 

तीन सालों तक काम करते रहने के बाद उपयुक्त संस्था का अनुभव 
बहुत बढ़ गया । इस बीच में स्टालिन ने ट्राटस्की को रूस से भगा दिया 
था। देश में आन्तरिक शान्ति हो गई थी । इससे स्टाजिन को रूस के 
अधिक पुनर्निर्माण की ओर विशेष ध्यान देने का खुला अवसर मिल गया। 
स्टालिन ने तीन बातों को अपना उद्देश्य बनाया। 

१.--छस को पूर्राहूप से आत्मनिर्भर बनाया। तब तक रूस मुख्यतः कृषि- 
प्रधान देश माना जाता था। स्टालिन ने निश्चय किया कि अब उसे व्यव- 
साय-प्रधान भी बनाना है। अपनी किसी भी आवश्यकता के लिए रूस को 
विदेशों का मुँह न देखना पढ़े, यह स्टालिन का पहला ध्येय बना | 
.._ २.--सम्मिलित कृषि का प्रारम्भ | ज़मीन और पशुओं पर से व्यक्तिगत 
स्वामित्व उठा दिया गया । उसकी बज्नाय बढ़े-बढ़े खेत बनाए गए । सभी 
किसान इन खेतों में काम करने लगे । आर्थिक दृष्टि से इस बात का उप- 
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यौग यह था कि बड़े खेतों में वज्ञानिक ढंग से कृषि हो सकती है। इस 
बात का राजनीतिक उद्देश्य यह था कि किसानों में भी, बड़े ज़मीन्दारों की 
समाप्रि कर, पूर्ण सम्राजवाद का प्रारम्स किया जाय | 

३ --सम्पूर्ण हस को शिक्षित करना + देश भर में एक भी ऐसा व्यक्ति न 
रहे, जो पढ़ और लिख न सकता हो । रूस को व्यावसायिक देश बनाने 
के लिए ऐसा करना आवश्यक था ' 

क्रमशः स्टालिन की सरकार ने एक वहुत वह़ा प्रोग्राम रूस के सम्मुख रक्खा। 
इस प्रोग्राम पर बरसों तक बिचार किया गया था और अत्येक विस्तार के 
सम्बन्ध में भी सभी तरह की प्रामाणिक संख्याएं मौजूद थीं, फिर भी यह' 
प्रोग्रास, जिसे पांच वर्षा में पूरा करने की घोषणा की गई थी, इतना बड़ा 
और भारी प्रतीत हुआ कि लोगों को उस का पूरा हो-सकना लगभग 
असम्भव-सा काये जान पढ़ा . कम्यूनिस्द पार्टी ने य& काम अपने ज़िम्से 
लिया और प्रथम अक्तूबर १६२८ को इस पंच-वार्षिक प्रोग्राम का 
श्रीगणेश कर दिया गया। 

शुरू-ुरू में रूस के मज़दूरों को भी सन्देह था कि यह कार्यक्रम 
पूरा हो सकेगा या नहीं । रूस की सरकार के पास धन का अभाव था | 
दूसरा कोई देश रूस को धन उधार देगा, इस की कोई सम्भावना तक 
नहीं थी और धन फे विना काम शुरू न हो सकता था , इस समस्या 
का हल बहुत ही आश्चयंजनक रूप से किया गया । सरकार नें एक 'राष्ट्रीय 
ऋणगा-निधि! का सुज्रपात किया ओर रूस भर के प्रत्येक मज़दूर से यह अलु- 
रोध किया कि वह अपनी एक सहीने की आय, चार किश्तों में, इस लिधि 
में दे । बहुत शिक्ष रूस में राष्ट्रीय-ऋण को पूरा करते की यह कल्पना 
अत्याधिक लोकप्रिय व॒न गई | उन दिनों अन्य देश रूस के विरुद्ध जो 
पआाल्दोलन कर रहे थे, उनके कारण रूसी जनता की अभिरुचि अपने राष्ट्रीय 
ऋगा की ओर और भी अधिक बढ़ी । इस तरह सरकार के पास पर्याप्त धन 
जमा हो गया । 

रूस के सम्पूर्ण व्येवसाओं को उन्नत करते का काम ज़ोरशॉर से 
शुरू हो गया। | मज़दूर स्वेच्छापूर्व कई-कई घण्टे रोज़ अधिक कास 
करने लगे | विभिलत कारखानों में एक-दूसरे से अधिक पौदावार करने 
के लिए होड़-ली चल पढड़ी। कुछ समय के बाद रूसी जनता का दृष्टि- 
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कोण बहुत आशापूर्ण हो गया। शीघ्र ही एक नया वाक्य रूस एक 
छोर ले दूसरे छोर तक गूज गया-पांच वर्षो का काम चार वर्षा में !” 
इस सम्बन्ध में सरकारी घोषणा भी हो गई | अधिक काम करने वाले मज- 
दूरों का आदर बहुत अधिक वढ़ गया, उन्हें अनेक तरद् की सुविधाएं दी जाने लगी । 
.. विदेशी राष्ट्रों को रूस की सफलता बहुत सन्दिग्ध प्रतीत होती थी । 
वे इस बात का मज्ञाक डड़ाते थे कि रूस जसा पिछड़ा हुआ देश समाज- 
वादी शासन में अमेरिका के व्यवश्लाय का मुकाबला करने चला है । परन्तु 
उल्होंने अपने एंजीनियरों को रूस में जाने से तहीं रोका | इन विदेशी 
एंजीनियरों ने रूस की बहुमूल्य सेवा की । सब से पहले हस में बहुत बड़े पेमाने पर 
बिजली पैदा की गई। उस के वाद अनेक बड़ें-चढ़े व्यवसायिक नगर बसाएं गार, 
जिन में वहुत बड़ी-बड़ी मशौनें तैयार की जाने लगीं। रूस की कृषि को समुन्नत 
करने के लिये ट्रक्टरों ( नए वैज्ञानिक हल । का एक बहुत विशाल कारखाना खोला 
गय।। इन सव के साथ ही साथ मिट्टी का तेल ओर पेट्रोलियम बहुत अधिक परिमाण 
में निकाला जाने लगा। बाकू ' पेट्रोलियम की उत्पत्ति का केन्द्र ) तथा उस 
के आसपास के तेल-्षेत्रों को अल्यल्त आकर्षक और सुप्राप्य बनाने का 
रूसी सरकार ने भरभूर प्रयत्न किया । 
व्यापारं--व्यापार के ज्षेत्र में भी इस पंचवार्षिक कार्यक्रम ने भारी 
परिवतेन कर दिया । सन्‌ १६२८ तक एस के कुल व्यापार का एक चौथाई भाग 
व्यक्तिगत हूप से लेनदेन करने वाले व्यापारियों के हाथ में था। बेसे भी णब्ट् की 
तरफ़ से होने वाले व्यापार की दशा अच्छी नहीं थी | खरीदारों तक आवश्य- 
कता की चीज समुचित रूप से पहुँच नहीं पाती थीं। इन दिनों सरकार ने 
तीन तरह की समाजवादी व्यापारिक संस्थाओं को प्रोत्साहित किया-- 
रादिदारों के सहयोग-सरडार । इन का यवन्ध भी खरीदारों के हाथ में 
पता गया | सन्‌ १६१२ तक रूस का २४९ प्रतिशत व्यापार इन्हीं 
संस्थाओं के हाथ में चल्ला गया 


९ सरकारी दुकानें । सन्‌ में ७०.० भें 
खुल गई। न्‌ १६३२ तक रूस में ४०,००० सरकारी दूकानें 


*, मजदूरों की दूकानें। इस तरह की दूकानें बड़े-बड़े कारखानों के साथ 


७ तोली गई। इनका सम्पूर्ण लेनदेन कारखानों द्वारा बितीर्ण डिकटों 
होने लगा। .* ' ' 
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( २७ ) 


इन सभी तरह की दूकानों के भाव मिन्न-मिन्न तरह के थे । मज़दूरों 
की दृकानों पर सभी कुछ बहुत सस्ता मिलता थ,। सगर वहां रुपये-पसे 
से कुछ भी नहीं खरीदा जा सकता था। वहां का लेनदैन टिकटों से होता 
था, और घह टिकट सब को प्राप्त नहीं हो सकते थे । खरीदारों के 
सहयोग-भण्डारों से भी केवल सदस्य ही माल खरीद सकते थे | सर- 
कारी दुकानों के भी अनेक भेद थे। कुछ में माल बहुत महंगा था। 
धनियों को इन्हीं महंगी दूकानों से ही मात्त मित्न सकता था । विदेशियों 
के लिए प्रथक-प्रथक दुकान खोली गई । 

मज़दूरों को पहले टिकट दिये जाते थे. बाद में उन्हें मुद्रा में वेतन' 
मिलने लगा। सब का वेतन एक बराबर नहीं रकखा गया । वेतन कार्य 
के अनुसार मिलने लगा । 


भूमि का एकत्रीकरण--रूस की राज्यक्रान्ति के दिनों में वहां 
के बड़े-बड़े ज़मींदारों को समाप्त करने का उपाय लेनिन ने यह किया कि 
उसने घोषणा कर दी कि जो भूमि जिस किसान के हाथ में है, उस पर 
उसी का अधिकार साना जायगा। परिणास यह हुआ कि लोगों ने ज़ब- 
रदस्ती जमींदारों से जसींने छीम लीं ओर जिस व्याक्ति का जितनी 
जमीन पर दांव लगा, वह उसे अपनी बना कर बठ गया। रूस मुख्यतः 
कृषिप्रधान - देश है । राज्यक्रान्ति के वाद वहां के ८० प्रतिशत निवासी 
खेतीबाड़ी करते थे। इनमें से अधिकांश किसानों के हाथ में प्रायः बहुत 
थोड़ी जमीन आई थी। सन्‌ १६२७ में रूस ऋषियोग्य भूमि ढाई करोड़ 
खेतों में, जिनके मालिक प्रथक-पथक थे, बेंटी हुई थी । इन किसानों के 
खेती करने के ढंग पुराने थे, उनकी उपज बहुत कम होती थी । परन्तु 
फिर भी ये किसान अपने हाल से लगभग सम्तुष्ट ही थे । 
परिणास यह हुआ कि किसानों पर से रूसी साम्यवाद का प्रभाव 
बहुत शीघ्र मिटने लगा । मेहनती और समभदार किसान क्रमशः सम्पन्न 
बनते चले गए और आलसी तथा भीरू प्रकृति के किसप्त पुनः अमीर 
किसानों के यहां नौकरी करने लगे | रूस की समाजवादी सरकार को 
यह परिस्थिति असझ्य मालूम हुई | इससे जहां एक ओर खेतीबाड़ी के 
साधनों में सुधार करना कठिन हो गया, वहां भूमि पर इन किसानों का पूर्ण 


( रद ) 


स्वामित्व स्थापित होजोने के कारण हसी किसानों पर से समाजवादी सिद्धान्तों का 
प्रभाव ध्म होने लगा । अतः कम्यूनिस्ट पार्टी को इन परिस्थितियों में परिवर्तन 
करंना नितान्त आवश्यक जान पड़ा । ह 

इस समस्या को हल ऋरने के लिए दो उपाय बरते गए। पहला' यह 
कि कुछ भूंमियों पर राष्ट्र का प्रझुत्व सान लिया गया । इन भूमियों को 
बड़े-बड़े खेतों में विभक्त कर खेतीबाड़ी के वैज्ञानिक साधन जुटाने का 
कार्य सरकार ने अपने ज़िम्से लिया किसान लोग इन खेतों में उसी ढंग 
पर काम करने लगे, जिस ढंग पर रूसी मज़दूर वहां के कारखानों में काम 
'करते हैं। दूसरा यह कि विभिन्न गांवों में पूरी ज़मीन को वैज्ञानिक ढंग के 
खेतों में विभक्त कर, उसे गांव भर के सम्पूर्ण किसनों की भूमि मान लिया 
गया । ये किसान अपने औज्ञार ओर अपने पशु बरतते थे । 

पंचवाषिक प्रोग्राम का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग हस की कृषि-उपज बढ़ाना भी 
था । भूमि का एकोकरण इस वातके लिए पहला क़दस भाना गया | परन्तु परिणाम 
उल्टा ही निकला । ज्यों-ज्यों समाजवादी प्रचारक गांवों में जाकर उन्हें भूमि के 
एकत्रीकरण के लाभ समझाते थे, त्यों-त्यों किसानों का डर कहता जाता था । किसानों 
ने अपनी पुरानी उपज, गेहूँ, चना आदि, सब गाढ़ कर छिपा दी । बहुत जगद ने 
अपने पशुओं को मार कर खा गए, इस भय से कि वे भी उनसे छिन 
जाँयमे । जो किसान अमीर हो गए थे, जिन्हें वहां कुलक/ कहा जाता था, 
उ होने इस एकत्रीकरण का घोर विरोध किया | इस बात के लिए उन्होंने भयंकर 
कुचकर और पडयन्त्र रचे । समाजवादी प्रचारकों की, जिन्हें गाँवों में एकत्रीकरण 
का प्रचार करने के लिए भेजा गया था, संगठित हूप से हत्या की जाने ल्गी। एक 
तरह से झूस भर में पुनः गृहयुद्ध शुरु हो गया । 

इन सब वातों का नतीजे यह निकाला कि भूमि कौ उपज बढ़ने 
के स्थान पर और भी घट गई | आखिर साच॑ १६३० में एक घोषणा 
प्रकाशित कंर स्टा्लिन ने मूसि के एकत्रीकरण की स्कीम में बहुत ढील 
दे दी । तब से फेवल उन्हीं लोगों की थे का एकन्रीकरण किया जाने 
लगा, जो खुशी से इस परीक्षण के लिये तेयार थे । परन्तु इस सलक्षय तक 
अधिकांश कुल्लक नष्ट कर दिए जा चुके थे । 

उस के बाद परिस्थितियां बदली | धौरे-धीरे किसानों को स्वयं भूमि के 


( रह ) 


एकत्रीकरण के लॉस समझ आने लगे | एकत्रित भूमियों की उपज की विक्नों में 
सरकार बड़ी सहायता देती थी । उन्हें अन्य सहूलियरतें भी प्राप्त थी: इस से सहज 
हु से, भूमियों के एकत्रीकरण की प्रश्नित्त बढ़ने लगी। सन्‌ १६३२ के अन्त 
तक भूमियों की पैदावार बढ़ी तो, परन्तु बहुत अधिक नहीं । उन दिनों 
खाद्य पदार्थों का मूल्य इतना घट गया कि यह बात स्वयं एक समस्या 
बन गई । परस्तु कम्यूनिस्ट प्रचारकों की मेहनत से ऋसशः किसनों ने. 
अपनी आय का स्टैण्डडे ही नीचा कर लिया । 

शिक्षा--रूस में पुर्ननींवन का संचार करना बिलकुल असम्भव हो 
जाता, यदि वहाँ अशिज्षा को दूर करने का प्रयत्न न क्रिया जाता । पंचवा- 
पिंक कार्यक्रम का यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग था । अशिज्ञा को 
दूर करने में सब से बड़ी बाधा रूस में भाषाओं की अधिकता का होना 
था । वहां कुल मिला कर ६० विभिन्न भाषाएं बोली ओर लिखी जाती 
थीं । भाषाओं की अधिकता के कारण सभी स्थानों पर अनेक भाषाओं के स्कूल 
खोलने का प्रबन्ध करना अनिवार्य था। उदाहरणार्थ अकेले खरकोब में गऔीक, 
आर्सेनियन, जर्मन, तासतार, यूक्रेलियन और रूसी भाषा के स्कूल खोले 
गए | इस सम्बन्ध में रूसी सरकार ने-अनथक प्रयक्ष किया। गांव फे गांव 
को एक साथ शिक्षित करने का प्रयक्न किया गया | परिणाम यह हुआ 
कि जहाँ सन्‌ १६१४ में रूस में पढ़े-लिखे लोगों की संख्या सिफे २७ 
पतिशत थी, वहां सच्‌ १६३२ में यह संख्या बढ़ कर ६१ प्रतिशत तक 
जञा पहुँची । सन्‌ १६३८ में यह संख्या लगभग १०० प्रतिशत हो गई । 
सन्‌ १६१४ में जहां रूस में आइमरी स्कूलों के विद्यार्थियों की संख्या ७० 
लाख़ ओर हाई स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या ५ लाख थी, वहां ६३२ 
में यह संख्या बढ़ कर ऋरमशः १ करोड़ ६० लाख. और ४५ लाख ४० 
हज़ार तक ज्ञा पहुँची । 


॥ 


शिक्षा का उ्दं श्य केवल लिखना-पढ़ता-भर सिखाना ही नहीं रक्खा गया । 
हाई स्कूलों में शिल्प, व्यवसाय, श्रम, एंजीनियरिंग, ब्यापार, आदि की शिक्षा भी 
साथ ही दी जाने लगी । स्कूलों के साथ कल्न-कारखाने खोल दिए गए । १५ से 
लेकर ६८ वर्ष तक की आयु के विद्यार्थियों के लिए 


इन कारखानों में काम- करना 
आवश्यक बना दिया गया । ह कलम 


0२ है हर हर, 





( ३० ) 


उच्च शिक्षा की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया । रूस की सरकार रिसच 
के काम पर बहुत धन व्यय करने लगी | एंजीनियरिंग तथा चिकित्सा के 
विज्ञान की ओर विशेष ध्यान दिया गया । घरमे और इतिवृत्त आदि की 
पढ़ाई तो बन्‍्दु कर दी गई, परन्तु पुरातत्व, शिल्प, कल्ला, भाषाओं तथा 
इतिहाल के अध्ययन की ओर विशेष रुचि उत्पन्न करने का अयत्न 
किया गया । 

हसी सरकार का पूरा ध्यान अपने सिद्धान्तों के प्रचार की ओर था । लेखकों 
ओर कलाकारों से भी यह आशा की जाती थी कि वे समानवाद के प्रचार 
के उद्देश्य से ही लिखे | इस से साहित्य की प्रगति को वहां बहुत पक्का 
पहुँचा । सम्पूर्ण साहित्य का निरीक्षण करने के लिए रूस में एक समिति 
(९, 3, ४. ?.) बनाई गई । सन्‌ १६३२ तक यह समिति कायम रही । 
इस समिति ने रूस के साहित्य और कल्ला को जो हानि पहुंचाई, उस की 
कोई सांमा दी नहीं | सन्‌ १६३२ में यह समिति तोड़ दी गई । े 

ह्विताय पंचवाषिक कारयक्रम--यह कहा जा सकता है. क 
परिणाम की दृष्टि से रूस के प्रथम पंचवार्षिक प्रोग्राम में आशातीत 
सफलता प्राप्त हुई । परन्तु उन दिवों कारखानों से जो माल तैयार हुआ, वह 
बहुत ही घटिया दरजे का था। 


खास तौर से कपड़े ओर बूट दोनों ही बहुत घटिया थे। अंग्रेज लोग 
सनत्रहवीं सदी में मिस दर्ज को साल तयार करते थे, उस दर्जे का माल 
रूस ने अपने इन प्रथम पंचवाषिक काययक्रम के दिनों में तेयार किया। 
यातायात का शबन्ध बहुत ही दोषपूर्ण था, यहां तक कि बड़े-बड़े लोह-त्ञेत्रो 
तक भी रेल की इकहये लाइन थी। मजदूरों के रहने का प्रबन्ध बहुत 
अपर्याप्त और असन्तोषजनक था। सन्‌ १६२४ में मास्को की ३० प्रतिशत 
आबादी मत्येक कमरे में पांच व्यक्तियों की औसत से निवास करती थी | 
बोल्शेविक सरकार ने इस कमी को दूर करने का अयल्ल तो किया, परल्तु 
१६३४५ तक. इस दिशा में उसे विशेष सफलता नहीं मिली । 





... प्रश्न १००--छस के द्वितीय पंचवार्षिक कार्यक्रम और इसके परिणाम 
का उल्लेख करी । 


( ३१ ) 


उपयुक्त दोषों को दूर करने के उद्देश्य से सन्‌ १६३३ से १६३७ तक 
के लिए एक नया पंचवार्षिक कार्यक्रम बनाया गया | इस कार्यक्रम की 
मुख्य बाते निम्नलिखित थीं:-- 

सन्‌ यु६३२ की अपेक्षा-- 

१, खरीदारों के साधारण व्यवहार की वस्तुओं की उषज को तौन गुना करना । 

२. हसी व्यापार की ढाई से तीन गुना तक बढ़ाना । 

३. कीमतों को ३५ से ४० प्रतिशत तक घटाना । * 

१. राष्ट्र की ओर से भोजन प्राप्त करने वाले आदमियों और किसानों 
की संख्या को दो से ढाई गुना तक बढ़ाना । 

५. रूस भर के वेतनों को २५), गुना बढ़ाना | 

&. राष्ट्रीय और सहयोग-भण्डारों की संख्या को ३७ प्रतिशत बढ़ाना । 

दो वर्षो तक इस कार्यक्रम को बहुत उत्साह के साथ निभाया गया। 
उसके बाद यह उत्साह कुछ शिथिल्न हो गया | स्टालिन ने यह अनुभव 
कर लिया कि समाजवादी सिद्धान्तों को झुस में पूरी तरह से प्रयुक्त करना 
हानिकर है, अतः उसने बहुत से क्षेत्रों में कुछ ढोल दे दी । यहां तक कि 
'कुलकों' को भी नागरिकता के अधिकार दे दिए गए। | 

' रूसी राज्क्रान्ति से लेकर सन्‌ १६२८ तक अधिकांश विदेशों का 

जनमत रूस की बोल्शेविक सरकार का तीम्र विरोधी रहा। लोगों को 
विश्वास था कि हसी सरकार फल हो जायगी, अथवा उसे समाजवाद का मार्य 
छोड़ देना पढ़े गा परन्तु इन दोनों में से एक वात भी न हुई । हां, रूस ने अपने 
सिद्धान्तों में थोड़ी ढील अवश्य दी । इस के बाद क्रमशः संसार का 
जनमत बदलने लगा, रूस का भूत लोगों पर से उत्तर गया, और छस 
को दूसरे देशों से सभी तरह से सम्बन्ध बनाने का अवसर मिलने लगा। क्रमशः 
फासिज्म तथा नाजिज्म के प्रसार से विश्व भर का ध्यान इन दोनों नई समस्याओं 
जो वास्तव में एक ही श्रेणी की हैं, को और आकष्ट हो गया। उधर चीन में जापान 
ने जो ज्यादती शुरू को, उस से संसार का ध्यान उस ओर भो खिंचा । 

झस को इन परिस्थितियों से और भो लाभ पहुँचा । उस के व्यापार में बहुत 
».  गया। दूसरे पंचवार्षिक कार्यक्रम के कुछ भाग को शिथिल्न कर 
रूसी सरकोर ने अपना ध्यान अपनी स्नक-शक्ति बढ़ाने की ओर 


( ३४ ) 


लगाया | युद्ध का सामान बहुतायत से तेयार किया जाने लगा। झूसी सरकार ने 
अप्रनी वायु-शक्ति बढ़ाने और जूबरदरुत हवाई बेढ़ा बनाने की ओर विशेष 
ध्यान दिया । सन्‌ १६३६ में, रूस का दावा थां कि उस की वायुशक्ति का मुकाबला 
संसार-भर का कोई राष्ट्र नहीं कर सकता | 


यह मानना ही पढ़ेगा कि रूस का समाजवाद, कालेमाक्स के 
आदशों की दृष्टि से बहुत शिथिल्न होता जा रहा है। भविष्य में वहां क्‍या 
होगा, यह. कहना कठिन है | शुरू-शुरू में रूसी सरकार अन्य देशों में 


समाजवाद फे प्रचार का गम्भीर प्रयत्न करती रही है, परस्तु इस कार्य. 


में उसे सफलता प्राप्त नहीं हुईं। संसार के किसी भी अन्य देश में समाज- 
वाद का असुत्व नहीं हो सका | श्रब बहुत समय/से रूस का ध्यान 
अपनी आस्तरिक उन्नति की ओर ही केन्द्रित हो गया है ! 


वतमःन महायुद्ध और रूस --वर्तमान महायुद्ध के प्रास्स्म से 
कुछ ही दिन पूर्व रूस ने जमनी से एक सन्धि करली। युद्ध शुरू हो 
जाने पर परिस्थितियों से ल्ञाभ उठा कर रूस ने पोलेड के काफी भाग पर 
अपना अधिकार जमा लिया। यह भाग पिछले महायुद्ध तक रूस के 
पास ही था | अपनी सीमा बढ़ा कर रूस आज अपने को चारों ओर से सुरक्षित 
करने का गम्भीर प्रयत्न करने लगा । सन्‌ १६३६ के अन्त में रूस ने फिनलैणड 
पर आक्रमण क' दिया। चार महीने की लम्बों लड़ाई ओर मारी जन-क्षति के बाद 
हस फिनलैरुड को सन्धि कर लेने के लिए लाचार कर सका। इस युद्ध से संसार 
भर के राष्ट्रों को यह घारणा हो गई कि रूप की सैनिक शक्ति बहुत कमजोर है। 
फिसलैण्ड की पराजय के बाद अनेक छोटे-छोटे बराल्टिक राष्ट्र 
स्वयमेव यू० एस० एस० आर" में आ मिले | उसके बाद रूस ने रूमानिया 


को धमकी देकर उससे बसरेनिया भी ले लिया । इस तरह रूम का ज्ेंत्र " 


और उसकी- शक्ति बहुत बढ़ गई । 


२० जून सन्‌ १६४९ के दिन सम्पूण संसार ने आम्थर्य फे साथ 
सुना कि जमनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया हैं। इसके बाद जो कुछ 
हुआ उसना ज़िक वततमान महायुद्ध के आरस्म में किया गया है । 
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तृतीय अध्याय 
फ़ासिस्ट इटली 


वर्तमान महायुद्ध में यदि किसी की प्रतिष्ठा और रोब को अधिकतस 
घक्का पहुँचा है, तो वह इटली है। जब तक इटली युद्ध में शामिल नहीं 
हुआ था, संसार के सभी राष्ट्रों का ख्याल था कि मुस्तोलिनी के अयत्तों . 
से इटली की शक्ति बहुत बढ़ गई है | परन्तु इटली के युद्ध में सम्मिलित 
होते ही इटली की जैसे पोल खुल गई। आज इटली अपना सम्पूर्ण 
अफ्रीकन साम्राज्य खो चुका है ओर घटनाओं से प्रतीत होता है कि 
अपने देश में भी इटेलियल सरकार और उसका तानाशाह सुसोत्तिनी 
अब एक तरह से जर्मनी के किकर बन गए हैं । 


पिछले महायुद्ध में इटली मिन्रराष्ट्रीं के साथ था। मिन्रराष्ट्र उप्त युद्ध 
में विजयी हुए, परन्तु इटली की दृष्टि से यह जीत भी हार के बराबर थी | 
इटली को उस युद्ध में बहुत अधिक च्ति पहुँची। अक्टूबर १६१७ में 
शन्नसेता ने इटली के दांत खट्टे कर दिये थे। वह ज्णिक प्राजय इटली 
पर एक तरह का स्थायी प्रभाव छोड़ गई और थुद्ध की समाप्ति पर, 
विजयी मिन्रराष्ट्रों की तरफ़ होते हुए भी इटली विशेष हु नहीं सना 
सका। इसका एक प्रमुख कारण यह सी था कि महायुद्ध के बाद भी 
इटली को कोई विशेष सहत्ता प्राप्त नहीं हुई। 

युद्ध से पू् इटली की आस्ट्रिया और जर्मनी से एक सन्धिथी । 
परन्तु मिन्नराष्ट्रों की सहायता से अपनी सीमा बढ़ाने के लालच से इटली 
युद्ध में सम्मिलित हो गया था। उसकी निगाह अल्वानिया, टकी के 
एडालिया तथा जमनी के अफ्रीकृत साम्नाज्य पर थी। इसी कारण सन्‌ 
१६१४ में अंग्रेज़ों से एक गुप्त सन्धि कर ट्की युद्ध में सम्मिलित हुआ था। 


ऊँल मिला कर ६० लाख इंटेलियनों ने उस युद्ध में भाग लिया था, जिसमें से ७ 
लाख सारे गए थे। 


प्रश्त ११--इटली में मुसोलिनी और उसकी फासिस्ट पार्टी का श्रभ्युदय 
किन-किल परिस्थितियों में हुआ । 
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: इतना बलिदान देकर इटली की आशाएं बहुत बढ़ गईं, परन्तु मित्रराष्ट्रों ने | 
इटली को दो-एक बहुत छोटे प्रदेश ही देना स्व्रीकार किया | उसे न अल्यानिया मिला, 
न फ्यूम और न जमेनी के अफरीकन उपनिवेश। इस बात से इठली-भर में 
घोर असन्तोष व्याप्त हो गया । इटली का प्रतिनिधि मो" ओरलैंएडों बहुत नाराज 
होकर सन्धि-परिषद्‌ में से उठ गया। 

इस असफलता ओर निराशा की प्रतिक्रिया इटली भर में अव्यवस्था 
और अशान्ति फैल जाने के रूप में प्रगट हुई । युद्ध इटली को बहुत मंहगा 
पढ़ा था। इटली के व्यापार को महायुद्ध ने भारी धक्का पहुंचाया था | 
उसके बदले में जब इटली को मित्रा कुछ भी नहीं, तो लोगों के दिल्ल में 
तत्काल्लीन सरकार के प्रति तीत्र असन्तोष के भाव पंदा हो गए । दुर्भाग्य 
से उन दिनों की सरकार बसे भी बहुत कमज़ोर और दक्ियानूसी लोगों 


के हाथ में 
इटली भर में बीसियों राजवीतिकः दुख बन गए । नेशनलिस्ट, फासिस्ट 


बोल्शेविस्ट आदि नामों से जो दल संगठित हुए, उनके कारनामें रोजमर्रा के बड- 
* अन्त्रों, हत्याओं और राजनीतिक दंगों के रूप में प्रकट होने लगे । निर्वाचन में 
पुराने बच्य राजनीतिक दलों को बहुमत प्राप्त हुआ, परल्तु वे दल इन नए 
क्रान्तिकारी और आतंकवादी दलों के सम्मुख अशक्त से सिद्ध हुए, 
वे उन का दुमन नहीं कर सके | सन १६१६ तथा २० में हड़तालों का 
ज़ोर रहा । इटली भर में अराजकता ओर पूण अव्यवस्था छाई रही। 
सन्‌ १६२१ में फासिस्ट पार्टी का अभाव कुछ अंश तक बढ़ा । ये फासिस्ट एक 
तरह के आतंकवादी ये | मई के चुनाव में २१ फासिस्ट इटेलियन पार्लियामंण्ट में 
निर्वाचित होकर पहुच गए । इन्हीं में मुसोलिनी भी था | 
: उन दिनों फासिस्ट पार्टी एकदम असंगठित थी । कोई किसी की न सुनता 
था | उनका परस्पर एक-दूसरे पर भी विश्वास नहीं था । दंगे कशाना 
हड़तालें और हृत्याएं करना उन का मुख्य कार्य था । पार्टी में नियन्त्रण का 
अभाव देखकर मुसोलिनी ने उसके नेतृत्व से त्यागपत्र दे दिया | परन्तु कुछ ही 
महीनों के बाद फासिस्टों ने उसे पुनः अपना नेता छुन लिया और उस के अनुशासव 


में रहने का वचन दिया । 
रोम पर आक्रमण-- ससोलिसी ने अब बहुत संभाल कर कदम 
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- रखने शुरू किए। उसने घोषणा की कि वह राजतन्त्रवादी है और यह्‌ 
भी कि फ़ासिस्टों का सब से बड़ा उद्देश्य इटली से बोल्शेविज्म की जड़ें 
उखाड़ना है । अगस्त १६२२ में फासिस्टों और बोह्शेविकों की परस्पर खुली 
लड़ाई हुई | इस लड़ाई में फरासिस्टों ने वोल्शेविकों को मोटे डण्डों की मार से 
तथा जबरदस्ती एरंड का तेल पिला कर परास्त कर दिया। उससे पहले इस 
तरह के दंगों में बोल्शेविक सदा जीता करते थे | 
सुसोलिनी का फासिस्ट संगठन वहुत शीघ्र एक जबरदस्त संस्था बस गई। 
हजारों नौजवान उसकी वर्दी वाली स्वयंसेवक सेना में भर्ती हो गए । अवसर पाकर 
अपनी इस गैरसरकारी सेना के साथ मुसोलनी ने राजधानी की श्रोर प्रश्यान 
करने की घोषणा कर दी | यह घोषित किया गया कि २७ अक्टूबर को फासिस्ट 
लोडर सुसोलनी रोम में १हु वेगा, उस दिन यदि राज्य की वागडोर उसके हाथ में 
नदे दी गई, तो वह्दां राज्यक्षान्ति हो जायगी । इस घोषणा से डर कर प्रधान 
अन्‍त्री ने त्यागपत्र दे दिया | इंटेलियन राजा विकूटर ने चाह्म कि मुसोलिनी पश्रन्य 
दलों के साथ सिल कर अपना मन्त्रि-सरडल बनाए, परन्तु मुसोलिनी अपने इस 
आग्रह पर स्थिर रहा कि वह अपनी इच्छा से अपना सन्त्रिमए्डल बनाएगा । यह्‌ 
वात भी सान ली गई। २७ अक्टूबर को ५० हजार फासिस्टों के साथ, एक बढ़ा 
शानदार जल्तूस लेकर मुसोलिनी रोम में पहुँचा और उसने इंटली में फासिस्ट 
सन्त्रिमएडल जिस में १५ सदस्य अन्य दलों के भी थे, कायम कर दिया । 
'फासिस्ट स्वंसेवक कमशः इटली को राष्ट्रीय सेना में भर्ती हो गए। 
अन्य देशों में अब तक मुसोलिनी का नाम लगभग अज्ञात-सा था | जब संसार 
ने सुना कि एक लोहार का पुत्र, जिंस ने कहीं वाकायदा उच्च शिक्षा नहों ली, जो 
)+ वार जेलखाने को हवा खा चुका है और जो कभी स्वयं साम्यवादी रह कर 
साम्बवादियों का दुश्मन बन गया है, आज इटली का एकमात्र ताचाशाह (डिक्टेटर) 
बन गया है, तो सभी जगह यह समाचार एक बहुत बढ़ा अचम्भा-सा जान 
पड़ा। किसी को आशा नहीं थी कि मुत्तोलिनी को सफलता प्राप्त होगी । 
सब से अधिक आश्चर्य इस बात का था कि अक्टूबर १६२२ से 
लेकर १६२५ तक फ्रासिस्ट पार्टी का ध्येय किसी को मालूम ही नहीं हो 
. तका। इन तीन बस्सों में फासिस्टों का एक ही काम था और वह यह 
कि अपने प्रतिहवन्दी दलों को समाप्त करना । इस बीच में मुस्ोलिनी ने 


( डैई ) 


पार्लियामैण्ट के सब अधिकार फ्रासिस्ट श्रण्ड कौल्सिल को दे दिये । 
इटली भर के फासिस्ट संगठनों को इस वात की छुट्टी थी कि वे अन्य दलों के साथ 
चाहे जैसा वरताव करें । राज्य की वाग्डोर अपने हाथ में लेकर भी ,फाम्रिस्ट: 
आतंकवादी बने रहे। अपने दुश्मनों को उन्होंने पकड़-पकड़ कर जबरदस्ती एरएड 
का तेल पिलाया | उन्हें डण्डों से पीट[ | इस बीच सें हत्याकांड भी जारी रहे । 
क्रमशः सुसोलिसी ने सभी दलों को पूरी तरह कुचल दिया ओर तब उस 
ने अपना ध्यान रचनात्मक कार्य की ओर दिया। 
शनिर्माण झा छाय--इईंटली पर क्लाम्निस्ट पार्टी का पमुत्व 
तो स्थापित हो गया, परल्‍्ठु उसे कायम रखने का - एकमात्र उपाय यह 
था कि जनता फ़ासिस्ट शासन से सल्तुष्ट ओर सम्रद्ध बने । उस दिलों 
क इटली बहुत गरीब था । इटली का दो-तिहााई भाग पहाड़ी और अलुप- 
जाऊ है, वहां पर अपनी आवश्यक्रता के बराबर-भी अनाज्ञ पेंदा नहीं 
होता। वहां खनिज द्रव्य सी पर्याप्त नहीं । इटली के उपनिवेश भी तब 
तक नहीं के बराबर थे। कोइला, लोहा, पट्रोल और रूई जैसी अत्यन्त 
आवश्यक चीज़े ईटली को अन्य देशों से मंगानी पड़ती हैं। इठली का 
निर्यात फल, शराब, ओलिव, शीशा, लकड़ी और चमड़े की चीज़ हैं। 
परन्तु यह निर्यात आयात के बराबर नहीं। युद्ध से पहले विदेशी यात्रियों 
की आय ले इटली का कामलायक गुज़ारा हो जाता था, परन्तु युद्ध के 
दिनों में यात्री आने बन्द हो गए । इस से इठक्ी की गरीबी बहुत अधिक 
बढ़ गई । 
मुसोलिनी को सव से अधिक सहत्वपूण ये तीन काम जान पड़े:--- 
१, गेट को उत्पत्ति बढ़ाना । 
२, कोइले की कमी पूरी करने के लिये विजली अधिक पैदा करना । 
३. हड़तालों को रोकना । 
इस का एकमात्र उपाय यह था कि कृषि, व्यवसाय, अर्थ और श्रम पर किसी 
तरह का केन्द्रीय नियन्त्रण स्थापित किया जाय। मुसोलिनी ने पुराने व्यापार- 








प्रश्न--सुसोलनी ने राष्ट्रनिमाण के लिये क्या-क्या किया और इठली के 
शासनविधान में क्या परिवतन किये £ 


(३७ ) 


, संघ4]7908 0») तो बन्द कर दिए, उस की जगह वह श्रमियों 
और पूँजी-पतियों के सिण्डीकेटों को प्रोत्साहित करने लगा । अम्रियों 
के प्थक संगठनों को स्वीकार करने से उच का असन्‍्तोप घटने लगा। 
इन संगठनों में सरकार द्वारा उन्हीं को महा दी जाती थी, जिनका 
संचालन फ़ासिस्टों के हाथ में था। इस तरह शीघ्र व्यापार और व्यवसाय 
के अधिकांश संगठनों पर फ़ासिस्टों का नियन्त्रण स्थापित हो गया। 

' हड़तालें होनी वन्‍्दु हो गई । 

: तदनन्तर सुस्तोंलिनी ने कृपि, व्यवसाय, व्यापार, बेंक, बीसा, 
सामुद्विक यातायात आदि के १३ केन्द्रीय कोन्फिडरेशन्स , वनाए। इन 
सब की प्रतिनिधि सं सथा कोरपोरेशन्स की राष्ट्रीय सभा (ऐरिंहपणावों 
(0प्रा०) (००० ७४09) नाम से बनाई गई । इस तरह सुसोलिनी 
ने व्यापार, व्यवसाय, कृपि आदि का बहुत जूपरदस्त संगठन कर दिया। ॥ 
इस के बाद मुस्नोलिनी ने इठली के शासत-विधान में परिवर्तन किए । प्रधान- 

मन्त्री ( मुसोलिनी ) को असीम शक्तितियां दे दी गई । पालियामैंट से भी 
उसे पद्च्युत कर सकने का अधिकार छीन लिया गया । प्रधानमन्त्री केवल 
इटलियन राजा के सम्मुख ही उत्तरदायी रह गया। एक और कानून द्वारा 
मन्त्रिमंडल को ही नियम बनाने के पूरे अधिकार दे दिए गए । पलियामएद की 
महत्ता विल्कुल नष्ट हो गई, उस की जगह “ग्रेड फासिस्ट कोन्सिल” की महत्ता 
स्थापित हो गई, जिस का प्रधान स्वयं मुप्तोलिवी था । यथ्पि शासन- 
विधान में इस फ़ासिस्ट कौन्सिल का जिक्र तक सी न था | सन १६२६ 
में ड्से शासन-विधान में भी ले आया. गया । तब शासन-विधान को 
पूर्णरूप से बदल दिया गया। यहां तक कि चुनाव की विधि सो नए ढंग की: 
बनाई गई । देश भर के व्यापार-संगठनों से हाउस आ!फ़ कौमन्स 
( जिसका नाम अध बदल कर 'कोरपोरेट चस्व॒रः कर दिया गया था ) के 
सदस्यों के नाम पूछे जाते थे । भ्रर्ड फ़ासिस्ट कोन्सिल इन नामों में से 
अथवा बाहर से, ४०० व्यक्तियों के सामो की सूची तेयार करती थी और 
देश के मतदाताओं से पूछा जाता था कि बे उस पूरी की पूरी सृची को 


स्वीकार करते हैं या नहीं । मतदाताओं के लिए उसे स्वीकार करने के अतिरिक्त 
और सार्ग ही क्या था १... । 


( दैछ ) 


, और इस कोस्पोरेट चेम्ब॒र के अधिकार भी नहीं के बराबर रक्खे 
गए | वास्तविक शक्तियां तो 'प्रण्ड फ़ासिस्ट कौन्सिल' के ही पास रहीं। 
इस कौन्सिल में मुसोलिनी, उस के ढारा नियुक्त मन्त्रिमए्डल के सदस्य 
ओर उस के अल्य सहकारी शामिल हैं। इस कौन्सिल के अधिवेशन गुप्त 
रूप से होते हैं। एक बार इस कौन्सिल ने मुसोलिनों का उत्तराधिकारी 
भी सिश्चित कर दिया था | 

फासिस्ट ध्येय--फ्रासिज््म की स्थिरता का सब से प्रभुख साधन 
उन्त का प्रचार है। उन में स्वतन्त्र-विचार के लिए ज़रा भी स्थान नहीं । 
फासिज्म के प्रचार के लिए सभी सम्मव साधन वहां काम में लाए जाते हैं। बालकों 
को केवल फ़ासिस्ट स्कूलों में ही पढ़ाया जा संकता है । उतकी सभी 
पुस्तकें फ़ासिस्टों की लिखी हुई हैं । प्रत्येक स्कूल में सुसोलिनी के बड़े- 
घढ़े फ़टो और प्रस्तर-सूर्तियां रक्‍्खी जाती हैं । स्कूलों की दीवारों पर 
लिखा रहता है--“सुसोलिनी सदैव ठीक है ?” इसी आशय के गीत उन से 
गवाए जाते हैं। शिक्षा के साथ ही साथ बच्चों से सन्रिक कवायद भी 
कराई जाती है और उन्हें सिखाया जाता है कि वे फ़ासिस्ट सिपाही बनें । 
अठारह बरस के विद्यार्थियों को फ़ासिस्ट पार्टी में शामिल्न होने की 
शआज्ञा मिल सकती है, यद्यपि पार्टी में लिया किसी-किसी को ही जाता 
है | इटेलियन यूनिवर्सिटियों के प्रोफ़ सरों को यह शपथ लेनी पड़ती 
है में प्रतिज्ञा करता हूँ कि में राजा, उसके उत्तराधिकारियों तथा 
फासिस्टों के प्रति 'हितचिन्तक रहूँगशा और शासनविधान तथा कानूनों 
की प्रतिष्टा करूँगा, अध्यापक रहूं कर में अपने विद्यार्थियों को ऐसे 
परिश्रसी नागरिक बनाने का प्रयत्न करूँगा, जो अपनी पितृभूमि तथा 
फासिस्ट पार्दी के भक्त और उन के लिए उपयोगी होंगे । में प्रतिज्ञा 
करता हूँ कि में किसी ऐसे दल का सदस्य न बनूँगा, जिस का कार्य-क्रम 
मेरी उपयुक्त प्रतिज्ञा में बाधक वन सकता हो ।” 
इटली भर के सम्ाचारपत्रों पर फासिस्ट पार्टी का पू रा नियन्त्रण है । देश 


प्रशत १३-- फथणिस्ट ध्येय पर विचार करते हुए पोप-मुसोलिनी-स'घर्ष की “ 
घर्चा फरो ह 


('हैह ) 


भर के प्रायः सभी अखबार लगभग एक-सी बातों से भरे रहते हैं । उन के 
शीर्षक तथा उतर की टिप्पणियां भी एक ही जैसी होती हैं। स्वाधीन 
विचार तथा स्वेच्छापूवेंक अपना सत प्रकठ करने की उन्हें अनुमति 
नहीं है। ह 
.. फसिस्ट ध्यैय को संक्षेप में इस शब्दों में प्रक/ किया जा सकता 
है--.' मेरा राष्ट्र में पूर्ण विश्वास है । इस के विना में पूर्ण मलुष्यत्व की 
प्राप्ति नहीं कर सकता। मेरा विश्वास है कि इटज्ञी का पवित्र भाग्य एक 
दिन सम्पूर्ण विश्व पर सव से महान आध्यात्मिक प्रभाव डालेगा । में 
व्यू स मुसोलिनी की आज्ञा का पालन करूँगा, क्योंकि आज्ञा पालन के 
बिना समाज्ञ स्वस्थ नहीं बन सकता।” यह उद्धरण मुमोलिनो के अपने 
लेखों में से लिया गया है। ,फासिज्म क्या नहीं है, यही बताना शायद 
मुसोलिनी को अधिक आसान जान पड़ा । तभी उस ने कहा-- 
....फासिज्म अन्‍्तर्राष्ट्रीयता नहीं है, क्योंकि अर्न्ताष्टीय भाव फासिज्स के आह्त- 
रिक अंग नहीं हैं। यह साम्यवाद नहीं है, क्योंकि यह मार्डिसिज्म का विरोधी है, यह 
विभिन्न श्रेणियों के हितों के आधारभूत भेद को स्वीकार नहीं करता । यह प्रजातन्त्र- 
बाद भी नहीं है, क्योंकि यह इस सिद्धान्त पर विश्वास नहीं करता कि समाज के 
सभी सदस्य, सदस्यत्व के नाते समाज पर शासन करने के योग्य भी हो जाते हैं। 
' और यह शान्तिबाद ( ?००गिशा)) भी नहीं है, क्योंकि यह अर्न्ताष्ट्रीय शान्ति 
को न तो सम्भव मानता है और न वांछनोय हो । फरासिज्म युद्धों की उपयोगिता को 
स्वीकार करता है ४? 


घमे और राष्ट्र- फ्राप्िस्ट पार्टी के अधिकांश सदस्यों का धर्स 
रोमन कैथोलिक था | मुसोलिनी स्वयं भी फेथोलिक था। उसने इटली 
से बोल्शेविज्ञम तथा फ्रीमेसनिज़्म का नाश कर दिया था, इस कारण 
पोष उससे बहुत प्रसन्न था । एक लम्बे पत्र-व्यवहार के बादु सन्‌ १६२६ 
में मुसोलिनी ने पोप के धार्मिक प्रभुत्व को बाकायदा स्वीकार कर लिया 
ओर पोप ने वचन दिया कि वह राजनीतिक घातों से कोई सरोकार 
न रक्खेगा । | 


पर॒च्तु यह सममौता दो जाने पर भी अनेक समस्याएं बहुत शीघ्र 


( ४० )- 


उठ खड़ी हुई । फासिस्ठ जिस किस्म की शिक्षा इटली के बालकों को दे रहे थे, 
उस से पोप को शिकायत पैदा हुई । साथ ही फासिस्टों ने केयोलिक ब्वाय स्काउटों 
को फासिस्ट स्कास्टों में शामिल कर लिया था। इन बालकों को भी १छ वर्ष 
की उम्र में शपथ लेती पड़ती थी कि-- में प्रतिज्ञा करता हूँ कि इ्यूस , 
( मुसोलिती ) की आज्ञाओं का बिना किसी ननुनच के, अपनी पूरी 
शक्ति के अनुसार, पालन कछूँगा। फ़ासिर क्रांति के लिए, यदि आवश्य- 
क॒ता हुई तो अपने जीवन का बलिदान देने को भी तैयार रहूँगा ।? पोष 
' मे घोषणा की कि स्काउटों की उन प्रतिज्ञा उन्हें धर्म तथा इंसामशीह से दूर से 
. जाती है और उनमें इणा, हिसा तथा उद्दरठता के भाव भरती है, अतः यह प्रतिज्ञा 
अवैध है । मुसोलिती नाराज हो गया। उसने कैथोलिकों की सब से महत्वपूर्ण 
श्रित्ञा-संस्था ( एज़ोन कटोलीक ) को बत्दु कर दिया | संच्‌ १६३१ तक 
वह संस्था बन्द रहो | उसके वाद मुसोलिनी ने कटोकीक को जाल तो 
दिया, परन्तु इस पर बहुत-सी वन्दरिश लगा दीं। पोष अब मुसोक्षिनी 
के मुकाबले में अशक्त था । 
बेदेशी नीति--- इटली में अपना एकमात्र प्रभुत्व स्थापित करते 
ही मुसोलिनी ते विदेशी शज-तीति पर प्रभाव डालना शुरू किया। 
सब से पहले उसने ग्रीस के एक टठापू कोफू. ( (;070 ) को धमकी दी । वहां ४ 
इट्ेलियनों की हत्या करदी गई थी। मुसोलिनी ने लॉग आफ वेशन्स को शिकायत 
किए बिना उनसे एक बहुत बड़ा हर्जाना मांगा । लाचार होकर कोफू' को वह जुर्माना 
भरना पद्म | इसके बाद उसने फ्यूस को स्वतन्त्र नगर मानने से इन्कार कर दिया। 
वर्साई की सन्धि के छानुसार उसे स्वतन्त्रता दे दी गई थी । फ्यूम के बारे 
में मुसोलिनी नें यूगोस्लाविया से एक निजू समझौता कर लिया । 
तदनन्तर सुसोलिनी ने अल्वानिया से गत युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में एक बड़ी 
' रकम सांगी। गरीब अल्वानिया के लिए वह रकम दे सकता असम्भव था। - 
इस पर मुसोलिनी ने उस पर आर्थिक और सैनिक प्रशुत्व कायम कर 
लिया । सन्‌ १६३८ में एक दिन चुपचाप इस सम्पूर्ण देश को मुसोलिनी 
मे अपने अधीन कर लिया । अल्वानिया के महाराज और महारानी को अपना 
देश छोड़ कर भाग जाना पड़ा । 





अशन्सननिननिनओ 


प्रश्त १४--मुसोलिनी ने इटली की विदेशी नीति पर क्या अभाव डाला। 
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इटली की इन सब ज्यादतियों की ओर यूरोप ने विशेष ध्यात्त न 
दिया | परन्तु शीघ्र ही एक ऐसा सवाल उठ खड़' इंआ, जिसम फ्रान्स 
और इटली के हितों का विरोध था । फ्रान्स में १० लाख इटैलियन मेहनत- 
मजदरी का काम करते थे. इटली ने उनके सम्बन्ध में हस्ताजषप करना चाहा। 
उधर फ्रान्स के व्वनिस उपनिवेश में फ्रान्सीसियों को अपेक्षा इटलियनों को संख्या 
अधिक थी इससे वहां मी कगड़ा उठ खड़ा हुआ। आसपास के छोटे राष्ट्रों से 

फ्रान्स की जो सन्धि हो छुकी थी, इटली को वह भी बंहुत नागवार ग्रतीत होती थी। 
: लक्क सन्धि के द्वारा यूगोस्लाविया, हमानिया, आस्ट्रिया जेचोस्लोगकिया श्रादि 
एक दुसरे से सहायता की आश। कर सकते थे और इस तरह उन्हें बाह्य आक्रमणों . 
का भय प्रतीत नहीं होता था | यह स्थिति मुसोलिनी की महत्वाकांज्षा में बावक थी, 
बह उक्त राष्ट्रों पर अपना रोव कायम करना चाहता था । अन्त में वह आस्ट्रिया 
से पृथक्‌ सन्धि, करने में सफल हुआ। दक्षिण ठिरोल के ढाई लाख 
आस्ट्रियनों की राष्ट्रीयता को वह्‌ नष्ट कर रहा था। उन्हें आस्ट्रियन की 
जगह इटैलियन पढ़ाई जाती थी । उक्त परिस्थितियों का प्रभाव यह हुआ 
कि इठली और फ्रान्स के राजनीतिक सम्बन्ध वहुत कट्ठु बन गए। 

इटली के फ़ासिज्स का यूरोप पर सब से हानिकर अभात्र यह पड़ा 
' कि इटली की देखादेखी यूरोय के सभी राष्ट्र पुनः अपनी सेनिक शक्ति 
को बढ़ाने का प्रयत्न करने लगे। निश्शस्त्रीकरण की बजाय बढ़ी तीब्रता 
से शस्त्रीकरणा का कार्य सम्पूर्ण यूरोप में शुरू हो गया, और भय तथा 
आशंका का वातावरण दिनोंदिन बढ़ने लगा | इटली में प्रतिवर्ष दो लाख 
नए सैनिक तैयार किये जाने लगे | मुप्तोलिनी ने १५०० लड़ाई के 
हवाई जहांज़ बनाए श्र जलसेना की दृष्टि से भी फ्रान्स का मुकावल्ा 
करने की महत्वाकांत्ता घोषित कर दी। परिणाम यह हुआ कि छुछ ही 
बरसों में इटली को संसार को महान शक्तियों में गिना जाने लगा | 

आशिक उन्नति--इटली को शार्थिक दृष्टि से उन्नत बनाने में भी 
मुसोलिनी को काफ़ी सफलता प्राप्त हुईं । सब से पहले इटली में श्रच्छा खाद 
बहुत बड़े परिणाम में बनाने का प्रथत्न किया गया । साथ ही साथ किसानो को. 
लय कलर कर आम पद अल ४0 02 28 020: 


प्रश्न १५--इटल्ली की आर्थिक उन्नति में मुसोलिनी का क्या हाथ है ?. 
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. नए वैज्ञानिक उपाय भी सिखाए गए । बहुत-सी अनुपजाऊ भूमियों को उपजाऊ 
बनाया गया । रूस की तरह विजली अधिक पेंदा करने की ओर भी विशेष ध्यान 
दिया गया। बिजल्ली की रेलगाड़ियां जारी की गई। बिजली को मोहरें 
बनाने में तो इटली को विशेष सफलता प्राप्त हुईं। सन्‌ १६३५ तक इटली 
अपनी पूरी आवश्यकता के बरावर गेहूँ स्वयं पैदा करने लगा। फ़ासिस्ट शासन 
के पहले १० सालों में (८,००,००,००,००० हीरे इठली को व्यवसाय 
तथा कृषि की दृष्टि से समृद्ध पैदा बनाने पर व्यय किए गए। इस घन 
से इटली में अधिकतम बिजली पेदा की गईं, ४००० मील सड़कें बनी, 
११ हज़ार स्कून्न खोले गए, ५० मकान बनाए गए। १० लाख ल्ीरे नई 
नहरें बनाने पर खर्च करिए गए झोर १,६१,७२,००,००० लीरे बन्दरगाहों 
के निर्माण ओर सुधार पर व्यय हुए । 

यह सब होने पर भी इटली के पास लोहा, कोइला, तेल और रुई 
की कमी बनी रही । ये अत्यन्त आवश्यक वस्तुएं उसे बाहर से लेनी 
पड़ती थीं। इटली की यह बहुत बड़ी शिकायत थी कि युद्ध के बाद उसे अफ़रीका 
में कोई ऐसा उपजाऊ मूल्यवान उपनिवेश क्यों नहीं दे दिया गया, जिस से वह 
अपनी उपयुक्त आवश्यकताएं पूरी कर सकता। जब मुसोलिनी से और 
कुछ न बन पड़ा तो उसकी निगाह एबीसीनिया पर गई । उसने शुरु-शुरु 
में इलेंड और अफ्रांस को इस बात का लालच दिया कि एबीसीनिया को 
हम लोग आपस में बांट लें | परन्तु वे नहीं माने । सन्‌ १६०३ में एबी- 
सीनिया राष्ट्रसंघ का स्वतन्त्र सदस्य बन गया था। १६९८ में मुप्तोलिनी 
ने स्वयं एबीसीनिया के साथ एक सन्धि कर ली | कुछ समय तक इस 
सन्धि का पालन भीं किया जाता रहा | परन्तु इटली को अपमे उपनिवेशों 
का अभाव इतना अधिक खटकता था कि मुसोलिनी उपयुक्त सन्धि पर 
कायम नहीं रह सका । 

एबीसीनिया को विजय--आर्थिक दृष्टि से इटली को बहुत 

श्रेष्ठ कोटि का देश बनाने में मुसोलिनी सफत् नहीं हो सका । जसा कि 
ऊपर कहा जा चुका है, इस कप्ती को दुर करने का एकमात्र उपाय यही 
था कि इटली क्लिस्तो उपजाऊ उपनिवेश का सालिक बने। एवीसीनिया से 
बढ़ कर कोई और शिकर सुपोलिती को नहों सूक; और चाहे जिस तरह भी 


( ४३ ) 
सम्भव हो, उसपर अपना अधिकार जमा लेने का उसने निश्चय कर लिया। इस 
बीच में संसार में अनेक ऐसी घटनाएं हो गई, जिन से राष्ट्रस॑ध 
(००४०९ ० )९०४०॥७) की असमथता स्पष्ट अ्रकट हो गई । पिन्न- 
राष्ट्र नमेनी के पुनरत्थान से कुछ भयभीत प्रतीत होते थे ओर उन का 
ध्यान उसी ओर था | उधर जापान की ज्यादितियों को राष्ट्रसंध चुपचाप 
सहन कर रहा था । परिस्थितियों में इटली का साहस और भी बढ़गया । 
३ जनवरी १६३५ को एवीसीनिया के सम्राट ने राष्ट्रसंघ को सुचित 
किया कि इटली उस के साम्रज्य पर आक्रमण करने की धमकी दे रहा 
है । सन्‌ १६०६ में इटली और इंग्लेए्ड की एक सन्धि हुईं थी, उस के 
अनुसार दोनों देशों की सरकारों में यह सममोता हुआ था कि वे 
कालान्तर में एबीसीनिया को परस्पर बाँट लेगे। परन्तु अब इटली को 
ज्ञान था कि यदि वह अकेला एबीसीनिया पर आक्रमण कर देगा, तब भी 
न तो एबीसीनिया उस का मुकाबला कर सकेगा ओर न कोई अन्य राष्ट्र 
उस की विजय के सामग में बाधा देने आएगा। मुप्तोलिनी ने सोचा कि 
क्यों न इटली अकेला ही सम्पूर्ण एबीसीनिया को हड़प कर जाय । उन 
दिनों से अधिक अनुकूल राजनीनिक परिस्थितियां शायद हो कभी मित्र 
सकती। अतः ३ अक्तूबर १६२५. को इठली ने एवीसीनिया पर वाकायदा 
आक्रमण कर दिया 4 
डधर उन्हीं दिनों जिनेवा में राष्ट्रसंध की बठक हो रही थी। इटलो फे 
इस आक्रमण का समाचार सुन कर संसार भर के देश सन्‍न से रह गए। 
राष्ट्रसंध ने बड़ी चिन्ता और खेद के साथ यह समाचार सुना आऔर निम्य 
किया कि राष्ट्रसंघ से सम्बद्ध सभी राष्ट्र इटली का आर्थिक वहिष्कार कर 
दें। इस का अभिप्राय यह होना चाहिए था कि खंसार के ५० राष्ट्र इटली 
का पूर्णां आर्थिक वहिष्कार कर देते । परल्तु व्यवहार में ऐसा नहीं हुआ। 
राष्ट्रचव के सदस्य राष्ट्र सी बाकायदा इटली को लोहा, इस्पात, कोश्ला 
ओर सब से बढ़ कर, मिट्टी का तेल देते रहे | यदि राष्ट्रसंव के सदस्य 
सिफ्र इतना दी करते कि इटली के पास पेट्रोल (स्वच्छ किया हुआ मिट्टी का 
' तै् ) न पहुंचने पाए, तो इटली को अत्यन्त कमज्ञोर कर देने के लिए 
यही काफ़ी था।. परन्तु फंलो-इटली और एंग्लो-इईजिप्शियन कम्पनियां 


(४४ ) 


दिन-शत काम कर इटली की पैट्रोल की मांग पूरा करती रहीं और इटली . 
विजयी होकर आगे बढ़ता चला गया | * 

मई सन्‌ १६३६ में इटली ने एबीसीनिया की राजधानी एडिस-अवावा 
को भी विजय कर लिया । पत्रीसीनिया का सम्राट हेलसिलासी इंग्लेए्ड 
भाग रया। एडिस अबावा की विज्ञय के लाथ युद्ध लगभग समाप्त हो 
गया और एवीसीनिया पर इठलीका शासन कायम हो गया । युद्ध-समाप्ति 
के लगभग एक सास वाद कागज्ी आशिक वहिष्कार भी हृता दिया गया 
ओर ऋमशः सभी राष्ट्रों ने इवीसीनिया को इटली के अधीन उपनिवेश 
स्व्रीकार कर लिया। राष्ट्रसंघ ने सी यहो स्थिति स्वीकार कर ली । 

मुत्चो दिनी का प्रशुत्व--हैंदली पर फ़ासिस्ट शासन स्थापित 

हुए आज १६ वरस बीत चुके है, वहां अब कोई दूसरा राजनीतिक दल 
मोजूद नहीं हैं । इस पर भी वहाँ भाषण और लेखन को स्वाधीनता 
अभी तक स्थापित नहीं हुई। फासिस्ट-विरोधी लोगों को अग्ी तक 
बहाँ दंड दिया ज्ञाता है ओर अगी तक इस ढंग के अपराधी बहां प्राप्त 
होते रहते हैं । ' 

जम डिक्टेटर हिटलर और इटली का तानाशाह मुस्ोलिनी स॒च्‌ 
१६३६ से अब तक परस्पर घनिष्ट मित्र रहे हैं। दोनों देश अपने सभी 
काम एक दूसरे की सलाह से करते हैं। जमती ओर इत्ली की 
सम्मिलित शक्तित का नाम 'एक्सिस पावर असिद्ध है। परस्तु वर्तमान 
महायुद्र के प्रारम्भ में कुछ दिनों तक जसेन-इटली का, कम से कम बाह्य 
इष्टि के उतना घनिष्ट सम्बन्ध अतीत नहीं होदा था। उसके बाद इटली 
जिस प्रकार वर्तमान महायुद्ध में सम्मिल्षित हुआ, उस का जिंक आगे 
अल कर किया जायगा । 


( ४५ ) 
चतुर्थ अध्याय 
नाड़ी जलेनी 

पहले महायुद्र के वाद अजञातस्त्र की स्थापना-वर्तमान महा- 
युद्ध की तरह पिछले महायुद्धका उत्तरदायित्व भी जमेनी पर ही थी । उस 
: युद्ध में जमेती हार गया। चार बर्र्सों तक पूंरी शक्ति छमा कर नमनी 
ने अनेक शक्तिशाली राष्ट्रों का लगमंग अकेले मुकाबला किया था । 
परिणाम यह हुआ कि जसेनी के सभी साधन और सम्पण शक्ति' 
युद्ध में लष्ट हो गई । उस युद्ध का पूरा हर्जाना जर्सती से वस्ल करते 
का यिश्वय, किया गया । जर्सनी में पूर्ण अव्यवस्था फेल गई । सरकार 
आज्क्त बन गई। सच्नाद्‌ कैसर राज्य छोड़ कर विदेश में चला गया | 

अनेक दिक्कतों के वाद सन्‌ १६१६ के प्रारम्भ में जअमनी में 
हीभर शासन-विधान चताय। गया । जिसके अनुसार चहाँ प्रतिनिधि सत्तात्मक ढंग 
से रोशस्टैंग और रीशरेंट नामक दो हाउसों की पालियामेए्ट होनो थी! 
उधर जर्मनी की आन्तरिक दशा चहुत ही चिंताजनक थी। मित्र-राष्टरों 
ने चारों ओर से जमनी को नाकेवन्दी कर रक्खी थी । लोगों को सई 
रोटो और आलू ही खाने को मिलते थे, वह भी तोल कर । सप्ताह में प्रति 
बढ़े व्यक्ति के हिंसाव से केवल ढाई सेर | घी, सक्खन, खांड आदि का 
वहां नितातत अभाव था | उन दिनों अकाल और अपूर्ण भोजन से जर्मली में 
लाखों मौतें हुई। ४ से लेकर १४ बरस के बालकों की सत्यु-संख्या 
विशेषरूप से अधिक थी। इस परिस्थितियों में भी अगस्त १९१६ में उक्त 
शासन-विधान को कानून का रूप दे दिया गया । इस कानून को व्यवेहार 
में लाने में काफ़ी रुकावटें पेश आई । परन्तु एक छोटी-मोटी क्रान्ति के 
वाद छीमर शासन-विधान के अलुसार जर्मनी में दोनों सभाओं के 
'बाकायदा निर्वाचन हो गए | ॥ 

इन्हीं दिनों जर्मनी से यूपन मैलमेडी ([>908॥ 0००१9) का प्रान्त ' 


3 लक 2 लि अ ली अब लिक कम य इ किक 6 लक लक 422; 
।... अश्न १६--विगत महायुद्ध के ब्राद जर्मनी की राजनैतिक तथा आर्थिक 
स्थिति पर प्रकाश डालिये | 


४ंह ) 
छीन कर वेल्जियम को दे दिया गया | मैमललेरड भी जर्मनी से छिंन यथा और 
लियुआनिया को दे दिया गया । उधर सेलीशियामें इस वात, पर साव॑ंजनिक 
मत (26०५०) लिया गियाकि वह जम॑नी के साथ रहना चाहता है या 
पोलेण्ड के साथ । ६० प्रतिशत वोट जर्मनी को मिले और ४० प्रतिशत 
पोलेण्ड को यह सब वोटिंग फ्रांस की देखभाल में ६ रहा था ! 
फ्रांध ने सैलीशिया के सब से अधिक अन्न और खनिज द्र॒व्यों वाले भाग पोरणैंड को 
दे दिए और शेष भाग जननी को । भौगौलिक दृष्टि से भी यह विभाग बहुत 
असुविधाजनक था। उधर अल्सेस तथा लोरेन को फ्रान्स ले ही चुका था । 
जसेना से जो अन्य बड़े-बड़े देश छीने गए थे.उनका ज़िक्र प्रथम अध्याय 
में किया जा चुका है । 
क्षतिपूति--युद्ध की ज्षतिपूर्ति के रूप में जमंत्री ने जो जुर्माना 
देना था, उसकी मात्रा का निश्चय वसई में नहीं हुआ था । यहू काम 
एक कोन्‍्फरेन्स के ज़िम्मे किया गय था, वह भी इस राशि को निश्चित 
नहीं कर सकी | २१ मई १६२१ को लणडन में यह राशि ६५,००,००,००,००० 
रुपया निश्चित की गई। यद्यपि सभी लोगों को मालूम था कि जमनी के 
लिए ६५ अरब रुपया दे सकना नितान्‍्त असम्भव है। कुछ जर्मन नेताओं 
की इच्छा थी कि जमेनी इतनी बड़ी राशि देने से साफ़ इन्कार कर दे । 
परल्तु उल्होंने ऐसा नहीं किया । २१ अगस्त १६२१ को जमेनी ने उस 
ऋगापतन्र पर हस्ताक्षर कर दिए । 
रूहर पर फ्रीच आक्रमण -- जर्मनी को आन्तरिक दशा अत्यन्त 
शोचनीय थी। वहां का सम्पूर्ण आधिक संगठन,अस्तब्यस्त हो चुकाथा । 
नव लोगों फे पास अपने जीवननिर्वाह के लिए भी कुछ नहीं था, तो 
वे युद्ध का जुर्माना कहां से अदा करते | इन परिस्थितियों से जमंत्री ने 
हू प्राथंता की कि तीन वर्षा तक उसे युद्ध के जुर्माने की कोई किश्त 
अदा न करनी पढ़े। इंग्लेग्ड इस बात के लिए तेयार हो गया, परस्तु 
फ्रान्स ने जमती की यह प्रार्थना नहीं मानती | जर्मनी दो वर्षों तक श्रतिज्ञात 
बन अदा नहीं कर सका, इस पर फ्रान्स ने जमेनी के र्हर्‌ प्रदेश पर आक्रमंण कर 
उसे चपने अधिवार में कर लिया। खनिज द्रव्यों की दृष्टि से रूहर जर्मनी का 
सव से अधिक सम्पन्न प्रान्त था । 


( ४७ ) 


नई पुद्रा--जगनी से रूहर प्रान्त छिन जाने के बाद जमेनी को 


दशा और भी चिल्ताजनक हो गई । वहां का आर्थिक संगठन बिकुल 
फ्रेल हो गया। सा की दर एकदुस गिर गई । एक डौलर के बदले में 
४५०० माक़त आने लगे । जमनी को मुद्रा और विनिमय-पद्धति एक तरह 
से नष्ठश्रष्ट हो गई | लोगों ने अब तक ज्ञो धन संग्रह किया था, उस की 
कोई भी कीमत बाकी न बची । सब ओर हाह।कार सच गया । क्रमशः 
संसार का जनमत फ्रान्स की सनोवृत्ति का विरोधी बन गया। इंग्लेण्ड 
की भी राय थी कि मिन्रराष्ट्र अमंनी को पुनर्निमाण का अवसर दूँ । उधर 
जर्मनी में स्ट्रेसमेन प्रधानमन्त्री बना ओर उसके अर्थ सचिव डा० शाश्त 
( 7075. 5009०॥६ ) ने, जो वर्तमान युग का एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्रज्ञ 
माना जाता है, असनो में एक नई मुद्रापद्धति शुरु की | क्रमशः यह नह" 
मुद्रापद्धति जर्मनी में सफलताएबंक चल निकली ओर इसी से मानों 
जर्मनी के पुन्निर्माण का सूत्रपात हो गया । 


देवासप्लेन और यंगप्लैनु--सन १६२४ से १६२८ तक 
जसनी ने करीब ११ अरब रुपया अस्य देशों से उधार लिया । इस के 
बिना जसेती के व्यवसाय का पुनर्निर्माण होना असम्भव था और अपने 
व्यव आय का पुनरनिर्माण किए बिना जमेनी अपन युद्ध-ऋण नहीं उत्तार 
सकता था। जमंनी अपना जुर्माना किस तरह अदा करे, इस सम्बन्ध में 
दिवास प्लन! नाम की एक स्कीस बनी, जिस के अनुसार जम॑नी ने 
अनगिनत बरसों तक प्रतिसिकए्ड ८० माक और प्रति घएटे २, ८८, 0०० 
मा विदेशों को युद्ध की ज्तिपूर्ति के रूप में देना था। देवासप्शैन को 
असम्भव योजता जाव कर “ंगप्लेन! नाम से एक नई योजना बनी, 
जिस के अनुसार २५, ००० साके प्रति घण्टा देने का निश्चय हुया। 

. एक नई आए के सम्रस्या--सन्‌ ' १६२६ में अमेरिका में सभी 
माल बहुत अधिक मात्रा में बच जाने के कारण वहां वस्तुओं की कीमतें 
इकद्स गिर गई । परिणास यह हुआ कि वहां ब्रहुत-सी व्यवसाय-कम्प- 

;बियों को घाढ। ५ पहुंचा और उन के हिस्सों को दर बहुत नीचे गिर गई । 
' जिन पूंजीपतियों ने तथा अस्य लोगों ने इन कम्पनियों के हिस्से खरीदे 


( ४० ह 
हुए कहूँ इस न है शारी पर हुआ औए द्खिक शि के बम 
हें! मे डर्मेरिकी मत मई मंगे अत हा कि ख्ेरिकी मे 
बहस से भी खाता हो आन बहिए। बल ख्याक कि बी, 
द्रेरिकी में बह के * ही हे हे सभी व्वीजो की 
क्षममर्त मे प्रभावित होकर १६३० 7] 
॥ मरी हद वेग 


से स्ध्वा शर्क 
बाई है हे भरी 
सामने प्र बुतने 
> छ्ी ने देगी था 
है अर्षिक क्मेनी न पढ़ 
दृश दै झती ने द्धिकोश ये 


२ अधिक घी देश 
को व6. छपी व्यवसाय 
अब अति मन 
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नहीं किया | उधर जमनी की आर्थिक दशा प्रतिक्षण बिगड़ रही थी। १३ 
मर भे बा 
जुलाई *६३९ को जमेनी का सब से बड़ा बंक फ़ेल हो गया आर देश भर 
- के सभी बेको को दो दिन के लिए बन्द कर देना पड़ा । 


नाजी पार्टी का प्रादुर्भाव--सन्‌ १६३२ में जमेनी की उपयुक्त 
अत्यन्त शोचनीय अवस्था अपनी चरमसीमा तक पहुंच गई । चार चर्षो 
तक युद्ध में अपना सभी छुछ स्थाहा कर देने के बाद उन्‍हें अपने बहुत से 
प्रदेशों से हाथ धोना पड़ा । उस पर क्षतिपूर्ति का बोक ! र अब जर्मनी 
की सरकार का दिवाला भी निकल गया। उन दिनों जर्मनी में २० लाख 
झादमी बेकार थे । 


बहुत समय से जन मज़दूरें पर साम्यवाद का प्रभाव कायस था। 
साम्यशद का दृष्टिकोगा, सिद्धान्त की दृष्टि से राष्ट्रीय नहीं, सार्वभोम है। 
“इधर पिछले (४ वबस्सों में जर्मनी को जो कठु अनुभव हुए थे, उनके 
कारण वहां के निवासियों में प्रतिहिंमा की भावना दिनों-दिन प्रबल होती 
ज्ञा रही थी । जिस पीढ़ी फे हज़ारों लाखों बालक अध-शराद्यार प्राप्त होने 
के कारण बचपन में ही यह लोक छोड़ गए थे, उस पीढ़ो के चालक अब 
नौजवान बनमे लगे थे और इन की रग-रम में प्रतिहिंसा और संसार के 
अल्य देशों के लिए तीत्रतम घृणा की भावना भरी हुई थी। परिणाम यह 
हुआ कि जमेनी से साम्यवाद का +्माव उठ गया । वहां राष्ट्रीय साम्य- 
बादी दत्त ( ऐिव्राणाए!ं ४०लंब्रींड: िक्वा(५ को जड़ें मज़बूती फे 
साथ जमने लगीं । यही पार्टी नाज्ञी पार्टी! के नास से प्रसिद्ध हैं । 


हिटलर-. लाज़ी पार्टी का इतिद्वास वास्तव में एक आदमी का इति- 
हास है। इस आदमी का नाम एडोल्फ हिटलर है | हिटलर का जन्म सन्‌ 
१८८६ में आस्ट्रिया में हुआ था। जब वह १५ बरस का था, तब छस के 
पिता का देहान्त हो गया। अनाथ होकर वह बियाना के एक कला- 
विद्यालय में भर्ती होने गया, परन्तु वहां उसे स्वीकार नहीं किया गया। 
तब वह सज्ञदूर बन. कर राजगिरी का काप्त सीखने लगा । बरसों तक वह 
सकानों पर रंग करना आदि सभी कास करता रहा । अपने साथ फे 
मजदूरों से हिटंलर को निभी नहीं, इस कारण वह वियाना से स्यूनिक 


(६. छठ ) 


आा गया । उन्हीं दिनों जमंनी और मिन्रराष्ट्रों में युद्ध शुरू हो गया और 
हिटलर फौज में भर्ती हो गया। इस युद्ध में अपने कार्य के बलपर बह 
कारपोरल्न तक जा बना | उसके बाद वह गोली खा कर ज़र्मी हो गया 
आर हस्पताल में दाखिल कर दिया गया। उन्हीं दिनों युद्ध समाप्त होगया 
ओर बेकार होऋर हिंटल्लर पुनः स्यूनिक जा पहुंचा | बह पहले के समान 
लिर्धत बन गया। सन्‌ १६२० में हिटलर एक छोटी-सी राजलीतिक पार्टी 
का सदस्य बता, जिसे के केवल & सदस्य थे | हिटलर सातवां सदस्य 
बंगा | इस दल के २५ ध्येय थे, जिन में से अनेक--यहूदियों, धनियों, विदेशियों 
और वर्साई की सन्धि का घोर विरोध--आज भी नाजी पार्टी के गुरुमन्त्र माने 
जाते है । 
सन्‌ १६-० से लेकर १६३४ यक यह दल हिटल्षर के नेतृत्व में 
अधिकाधिक शक्तिशाली बतता गया। अनेक प्रतिभाशाल्ञी और महंत्व- 
पूर्णा जर्मन नागरिक भी इस दल के सदस्य बन गए | जब यह दल कुछ 
संगठित हो गया तो उन्‍्हों मे मुसोलिनी की देखादेखी, बलिन पर धावा 
बोलने का इरादा किया। परच्तु स्यूतिक से कुछ दूरी पर गोलियां चला 
कर इस दल्ल को तितर-बितर कर दिया गया । कुछ नाज़ी मारे भी गये 
और हिटलर गिरफ्तार हो गया। उसे ५ बरस की कंद की सज़ा मिली, 
परस्तु छुछ ही महीनों के कारावास के वाद उसे छोड़ दिया गया । 
ताजी पार्दो काठ त्थान--सन्‌ १६२४ सें ३९ नाज़ी रीशस्टेग 
में चुने गए । कुल मिला कर १६ लाख वोट नाज़ियों को मिले | हिटलर 
मे यह सिद्ध कर दिया कि उस में संगठन करने की असाधारगा शक्ति है । 
देश की आस्तरिक परिस्थितियों के प्रभाव से ज्यों-ज्यों जर्मनी के 
सिवासियों के हृदयों में भ्रतिहिंसा के थाव पुष्ट होते चले गए. त्यॉ-त्यों 
हिटलर की शक्ति भी बढ़ती चली गई | सन्‌ १६३० में ६४ लाख वोट 
नाज़ियों को मिले और १०७ नाजी रीशस्टैग में चुने गए । 
हिटलर को अब अपना ओर अपनी पार्टी का भविष्य बहुत उज्ज्वल 
तथा आशामय पतीत होने लगा | म्यूनिक के एक बढ़े मकान में पार्टी 
० प्रश्त १७--जमेनी में हिटलर और नाज्ञी पार्टी का प्रादुर्भाव कस हुआ | 


न्‍ 
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का प्रधान कार्यालय बनाया गया और नाजियों की एक फौज भी संगठित 
की जाने लगी, जिन्हें वाक़ायदा सैनिक शिक्षा दी जाती थी । 


हिटलर ने इन बातों का प्रचार जर्मनी में शुरू किया--जर्मन लोग 
प्राचीन आयी के विशुद्ध और श्रेष्ठम् वंशवर है, जिन की संस्कृति की आज सारा 
संसार नकल कर रहा है। यदि देश की बागडोर उस के हाथ में दे दी जाय तो वह 
पुनः जर्मनी को संसार का सब से अधिक उन्नत, शक्तिशाली और शिरोमणि शष्टू 
बना देगा । नाजी पार्टी जममनी में किसो को वेग्यः नहीं रहने देगी । वे स्त्रियों का 
केत्र धर के भीतर सीमित कर देंगे, स्त्रियां बाहर काम नहों करेंगी । उन का सुख्य 
कार्य सन्‍्तानोत्पत्ति करना होगा और जमन राष्ट्र को वलिष्ठ जर्मन सनन्‍्तान की, जो 
आगे चल कर सम्पूर्ण संसार पर अपना शक्तिशालो प्रभाव स्थापित कर सके, सत्र से 
अधिक आवश्यकता है | जमनी के भीतर ही उस के सब से बह्ढे शत्रु विधनान है, जो 
उस का सम्पूरं रक्त चूस कर उसे निश्शक्त बना रहे हैं; ये शत्र यहुदी लोग हें । 

नाजियों को सफहलूत[--जमन राष्ट्रपति हिण्डनत्र्ग के विचार 

पुराने जमाने के थे । उसमे कोई नई बात जंचती नहीं थी | वह साम्यवाद 
ओर नाज्ञीवाद दोनों का विरोधी था। इधर ज्र्मनों को दशा दिच-बद्गिन 
बिगड़ती ज्ञाती थो और उघर काई शक्तिशाली सरकार वहां स्थापित न 
हो सकती थी । हिण्डनबर्ग ने बान पेषत्त को प्रधानम्तल्त्री बनाया और 
इससे आशा की कि पेपत के शक्तिशाली व्यक्तित्व के प्रभाव से, जो 
राष्ट्रवादी प्रसिद्ध था, जमनी में से साम्यवादियों और नाज्ियों का प्रभाव 
घटेगा। परन्तु ऐसा नहीं हुआ। जुलाई १६३२ में रोशस्टेग का जो 
नया निर्वाचन हुआ, उसमें १ करोड़ २७ लाख बोट नाज़ियों को मिले 
और रीशस्टेंग में २३० नाज़ी चुने गए। हिटलर और नाजी पार्टों का यह 
प्रभाव देखकर पेपन ने हिटलर से प्रार्थना की कि वह भी सन्त्रिमएडल का सदस्य 
बन जाय । परन्तु हिठलर ने स्वीकार नहीं किया। इस पर नाज़ीवाद को सम्ताप 
करने के लिए पेपन ने रीशस्टेंग को बर्खास्त कर दिया और तब उससे 
जमनी पर राष्ट्रीय दल की डिक्टेटरशिप कायम करने का निश्चय कर 


भश्न १८-नाजी सिद्धान्तों और ध्येयों का उल्लेख करके नाजियों को सफलता 
' के कारण बताओ । 
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लिया। जर्मनी के समाचारपत्नों और रेडियो पर प्रतिबन्ध लगा दिए 
गए | ऊउनमत का रुख़ देख कर पेपन ने नाज़ियों का प्रोग्राम व्यवहार में 
लाना शुरू कर दिया। ब्सने यहूदियों से सरकारी नोकरियां छीन लीं 
और साम्यवादियों को जेल में डालना शुरू किया। इन बातों का 
परिणाम यह हुआ कि अग्ले निर्वाचन में नाज़ी पार्टी के २० ल्ञाख वोट 
कम हो गए | ह 

परल्ठु न्ाज़्यों के पास जो संगठित सेना थी, उसका इलाज किसी 
फे पास नहीं था। जब देखा गया कि इस सेना को काबू में रखना . 
कठिन है, तो पेपन ने त्यागपतन्न दे दिया । इसकी जगह शीलर को अधान- 
मन्त्री बलाया गया। शीज्र को भी जब सफलता नहीं मिली तो 
हिए्डनदर्ग ने २० जनवरी १६३३ के. दिन हिटलर को जमंनी का 
प्रधानमन्त्री बनने के लिए निमन्त्रित किया । 


हिटलर का कायक्रम-- प्रधानमन्त्री बन कर हिटलर ने दो 

बातों को सब से पूर्व अपना ध्येय बनाया | पहला तो यह कि जर्मनी में 

सम्पूर्ण राजनीतिक दलों की समाप्ति कर बहां पृण नाज़ो प्रभुत्व स्थापित 

: करना और दूसरा यह कि जसनी की आर्थिक दृशा को उन्नत करना । 

उन्हीं दिनों रोशस्टैग की इसाग्त जल कर खाक हो गई। नाज़ियों ने 

कहा कि यह आग साम्यवादियों से लगाई है । उधर कत्तिपय अन्तर्राट्रीय 

परिस्थितियों के कारण इंगलैरड का जनसत भी साम्यवादियों के विरुद्ध 

हो गया-था । जम॑नी का ल्ोोकरत घोर रूप से साम्यवादियों का विरोधी 

: हो गया और रीशस्टैग के अगले निर्वाचन में नास्ियों को बहुत बढ़ा 

बहुमत मिल्ला । २३ मार्च १६३३ को रीशस्टैग के एक प्रस्ताव के अनुसार 

हिटलर को जसनी का डिक्टेटर घोषित कर दिया गया | निश्चय ही इस 
' सम्बन्ध में जमंनी इटली के उदाहरण से प्रभावित हुआ था । 

विरोधियों का दृभन--डिक्टेटर बनते ही हिटलर ने साम्यवादियों 

की सभी संस्थाओं की गेरकानूनी घोषित कर दिया। जर्मनी भर के सभी श्रमीसंघ 


तोढ़ दिए गए । साम्यवादियाँ को जेल्न में डाल दिया गया और उन पर 
अनेक तरह के अत्याचार किए गए। इन्हें शारीरिक यातनाएं भी दी 
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गई । अन्य राजनीतिक दलों में से जिन्‍्हों ने हिटलर के मन्तत््यों को 
स्वीकार कर लिया था, उन्हें तो सदन ऋर लिया गया, परन्तु अन्य सत्रो 
राजनीतिक दल्ल गेरकानूनी बना दिए गए । हिटलर को कैय्ोजिक धर्म से 
कोई विरोध न था, परल्तु उस ने घामिक संप्याओं से साफ शब्दों में 
कह दिया कि भविष्य में वे राजनोति अथवा शिक्षा के सस्वत्ध में कोई 
हस्ताक्षेप न कर सकेगो। प्रोटेस्टेए्ट लोगों को भो चेतातनों दे दी गई 
कि वे नाज़ीइज्स के खिज्ञाफ कुड्ध भी न कहें । जर्मवी को सभी शक्तिपों 
ओर प्रास्तों का केनिट्रत करने का काम ज़ोरों से शुरू ह। गया। जमेतर 
संघ के सभी राष्ट्रों की स्वाधोनता एकदम छोत लो गई । छापाखाना, 
समाचारपत्र, सिनेसा, नाटक, रेडियो, सभा-सवन्त श्रादि सावेज्निक 
शिक्षा ओर प्रचार के सभी सावनों पर नाज़ी सरकार का बेडुत व्यापक 
नियस्त्रण हो गया | इन सत्र बातों के साथ-लाथ यहुदियों पर बहुत बढ़े - 
बड़े अत्याचार होने लगे । उन से सभी काम छील लिए गए । जर्मनी की 
पूर्ण आबादी में यहूदियों की संख्या क्रेवल एक प्रतिशत थी परन्तु वहां 
के सम्पूर्ण हाक्ंटर, वकील, इ जीनियर और वैज्ञानिकों में से १० प्रतिशत 
यहूदी थे । इस कारण यहूदियों का यह दमन अमनी को काफ़ी संद॒गा 
पड़ा । 

फ्यूरर हिटलर--जमंनी में जब राज़ी णर्टी का एकप्ात्र और अखंड 
आधिपत्य कायम होगया, तो हिदलर ने अपनी 'मूरी सेना” जिसने ऋरानित 
को सफल्न बनाने में सत्र ते अधिक माग लिया था ओर जिस की संख्या 
२४ लाख तक जा पहुँची थी. को इस डर से वस्ख़ास्त कर देने का 
निश्चय कर लिया कि इतनो बड़ी सेना, देश में शान्ति व्याप्त हो जाने के 
बाद, कहीं उसी के विरुद्ध न उठ खड़ी हो । इस भूरी सेना. जो 'एस० 
एस० के नाम से प्रसिद्ध थी, का नेता कैटिच रोहम था, जो हिटलर का 
सब से बड़ा-मित्र साना जाता था। परन्तु हिटलर को उपयुक्त ञआज्ञा से 
उसने भी नेता के विरुद्ध विद्रोह करने का इरादा बना लिया । हिटल्लर ने 








प्रश्च १६--अपनी पार्टी का अस्लुत्व कायम रखने और जर्मनी की आन्तरिक 
दशा को सुधारने के लिये हिंटलर ने क्या-क्या कार्य किए । 
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राश्नलण्ड पर आक्रमण --ैदी द्विमों मुम्तोश्निनी ने एव 
सीनिया को हड़प कर शिया और सम्पूर्ण सम्य संसार इतने बड़े 
बलात्कार को चुपन्‍्चाप सहृत कर गया । हिटलर ने देखा क्कि यही 
उपयक्त अवसर है. मांच “६२६ में हिटलर ने जमत संता को राइनलगणड 
पर अधिकार करने के लिए भेज दिया । फ्रांस में हिटलर के इस काव के 
विरुद्ध घोर असस्तोप फल गया, परच्तु किया किसी ने छुड भो नहीं । 
बित्ता एक भी हत्या किए हिटलर का राइसलेण्ड पर अधिकार स्थापत 
हो गया। राइ्नजणड एक बहुत हो सम्पन्न प्रदेश है 

टसके बाद तो मानो सेसे इस तरह के आक्रमगों का दिलर को 

चस्का ही लग गया ! इस गहायुद्ध से पहल, बिना एक भी जमेन का 
खन दह्दाए, ज्ञिस तरह हिटलर ने संसार के अने# राष्ट्र चुपचाप हंड़प 
कर लिए, उसका द्धाहरण विश्व के इतिहास में मिलता कटने है । 

नम ना आर इटली <7 मिन्नता-- ली पर जिसे दिनों 
आर्थिक प्रतिदन्ध हूगाए गये थे, घन दिनों जमनी ने साफ़ शब्दों में कह 
दिया था कि बह इस तरह का कोई प्रतिबत्ध इठलो पर नहीं लगाएगा। 
जब जर्मनी ने राइनलेस्ड में अपना सेनाएं भेजी, तब इंटली ने भी 
स्पष्टकूप से प्रकट कर दिया कि उसे जम॑ती का यह कार्य आपत्तिननक 
नहीं जान पढ़ा । इन दोनों घटनाओं से दोनों देशों से घनिष्ट भिश्रत्ता का 
भाव पद हो गया । उस से पू्ष आ स्ट्रया के प्रश्न पर अमनी और इत्ली 

कल मनमुटाव थ्रा चला था, शव दोनों देशों में एक गुप्त सल्धि हो 

गई | हिटलर श्रौर मुसोलिनी एक दूसरे स मिले और दोनों ने यह 
घोषणा कर दी कि सत्र परिस्थितियों में इटली ओर जर्मनी एक दूसरे का 
साथ दंगे। उधर रूस के साथ जसनी का विरोध माव बढ़ता चला 'गया। 
रूस को कोसने के सम्बन्ध में मानों जर्मनी ओर इटली में परस्पर होड़ 
बँध गई | ४ 

एण्टी क्ोमिण्टरन पेकट--जमनी और जापान में एक सममोता 


 अष्न २०--हिटलर ने जर्मनी के राज्यविस्तार के लिये किस अकार कौ 
वेदेशिक नीति को अ्रपनाया । उसमें उसे कहां तक सफलता मिली । 


(४६ ) 


सन्‌ १६३५ में हुआ, जो एण्टी-जोमिए्टरन पकट -के नाम से प्रसिद्ध है। 
इसके अनुप्तार रूस के आक्र प्रण के विरुद्ध जमनी से ज्ञापात की सहायता 
करती थी | इटली इस पक्ट में मिले गया । अब इटली से मित्रता 
स्थापित हो जाने के बाद तीनों देश, जस॑नी, जापान और इटली, एक्सिस 
पावजे कहलाने लगे। - 
जमनी की सनिक शक्ति इननी तीतता से बढ़ रही थी कि सम्पूर्ण 
योख में चिन्ता के बादल छा गए । लवस्वर १६२७ में अंग्रेज़ी सन्च्रि- 
सण्डल के एक महान सदस्य लाड हेलीफेक्स हिटलर के उद्देश्यों का पता 
लगाने ओर सम्भव हो तो उस से प्रित्रता करने के यद्देश्यों से बिन में 
गए। परस्तु वहां जाकर जब उन्हें हिटलर को महत्वाकांक्षाओं का पता 
चला तो ये सम्त-से रह गए। उसके बाद यूरोप में बड़ो तीजता के साथ 
जो घटनाएं वास्तिविक रूप में घठित हो गईं वे हिटलर को नवम्बर १8३७ 
की मांगों की अपेक्षा कहीं अधिक भयंकरता से रोप्तांचित करने वाली थीं । 
आस्ट्रिया का अपहरण --पिकले महायुद्ध में आरिट्रिया और 
जमनी एक साथ थे। परन्तु युद्ध के बाद आस्ट्रिया पर से कम: जमेन 
प्रभाव हृटता चल्ला गया। आस्ट्रिया ओर इटली में मित्रता स्थापित होती 
गई | डा० डौल्फ़प्त एक तरह से आस्ट्रिया का डिक्टेटर बन गया और 
उस के शासनकाल में आस्ट्रिया ले अच्छी उन्‍लति की । उधर जब्र जसनी 
में नाजी सरकार कायम हुई; आए्ट्रिया में भी नाज्जी दल संगठित होने 
लगा। आस्ट्रियन नाज्ञी आस्ट्रिया को भी नाज़ी जर्मनी का आन्तरिक 
भाग बचा देना चाहते थे, अतः डोल्फस न उन के प्रभाव को रोकने का 
प्रयत्न किया । साज्ियों ने एक पढ़ यन्त्र स्व कर डोल्फप्त की हत्या कर 
दी । इस दुघटना से आस्ट्रिया का जनमत जर्सनो के और भी अधिक 
विरुद्ध हो ग्या। है 
डाल्फप्त का उत्तराधिकारी डा9 शुशनिंग बचा | शुशनिग एक बहुत 
समझदार और अवसर-दुर्शी प्रधान स्त्री था। वह जानता था कि जमनी 
के मुकाबले में आस्ट्रिया बहुत कमजोर हैं, अतः उस ने बहुत फूंऋ-फूंक 
कर कदम. रखने की नीति अख्तियार की । 
फ़रवरी सन्‌ १६३७ के अन्त में इंग्लए्ड के परराष्ट्र सचिव मि० 


( ४०७ ) 


'एल्थन ईडल ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। असत्तर्राष्ट्रीय राजनोति 
की दृष्टि से यह घटना बहन महत्वपूर्ण थी। इस का कारण यह था कि 
ईडन की स्पष्टरूप से यह नीति थी कि अस्तर्राप्ट्रीय मामलों में किसी 
भी देश की ज़्यादती इंग्लए्ड को सहन नहीं करनी चाहिए। वह रृढ़ नोति 
का पक्तपाती था और इटली तथा जर्मनी के प्रत्येक काय पर उस की कड़ी 
निगाह थी। इंडन फे त्यागपत्र का सीधा अर्थ यही समभा गया कि इंग्लंए्ड 
को अन्तर्राष्ट्रीय मासलों सें कठोर नीति का आश्रय स्वीकार नहीं है | 
हिटलर का जल्म आस्ट्रिया में हुआ था । उसकी यह पुरानी महत्वा- 
कांज्ञा थी कि वह आएिट्रिया को जर्मतोका आन्तरिक भाग बना ले । दोनों 
देशों में जाति ओर भाषा का जो माम्य है. वह हिटलर की महत्वाकांता 
पूर्ण करने में बहुत अधिक सहायक वन सऊता था । ईइन के 
अंग्रेज़ी मन्त्र-सण्डल से त्यागपत्र दे देने के बाद हिटलर को अपनी 
पुराती महत्वाकरांत्ा को पूर्ण करने का सब से अविक उपयुक्त अवसर 
प्रतीन हुआ ओर उसने आस्ट्रिया के अपहरण का निश्चय कर लिया। 
जमेन राजदूत बान पेपन को इस इरादे से आप्ट्रिया सेजा गया कि 
यह डा० शुशनिंग को, जमंनी आर आस्ट्रिया में मित्रता का सम्बन्ध 
. स्थापित करने के उद्देश्य से वर्शेज़्गादन(हिटलर का पहाड़ी निवासम्थान) 
आने के लिए तेयार करे | पेपन को अपने कार्य में सफलता मिली | १२ 
फरवरी को शुशनिग ने वर्शे ज्गादन में हिटलर के मुलाकात की । जमन 
सीमा में प्रवेश करते ही शुशनिग अनुभव किया कि ज्सकी दशा 
किसी कदी से अच्छी नहीं | शुशनिग का सख्त पहरे में रक््खा यया 
उसे तम्बाकू तक पीने की अनुभति नहीं दी गई ओर पूरे £ घण्टों तक 
टल्तर ने उप्ते खूब घप्काया। शुशनिग शान्‍्त रहा और किसी भी 
सम्बन्ध में हिटलर की इच्छाओं को स्वीकार किए बिना वह आस्ट्रिया 
लौट आया । ह 


१६ फरेंवरी की रात को २१ बजे हिटलर का यह सन्देश शुशनिग 
को सिला कि वह इस के एक भक्त नाज्ञी आस्ट्रियन ( एस- इनकार्ट ) 
आस्ट्रिया की पोज्ञीस का अध्यक्ष बना । शुशनिग ने यह बात सान ली 
ओर उसी दिन से आस्ट्रिया में नाज़ी प्रभाव बढ़ने लगा । 


( ४८ ) 


६ साच १६३८ को शुशनिग से अपना सब से अधिक कीमती ताश 
का इक्का खेल दिया । उसने घोषणा कर दी कि १३ मार्च को सम्पूर्ण 
श्स्ट्रियन जनता से इस सम्बन्ध सें सत लिए जाएंगे कि आरस्ट्रिया को 
जंमनी के साथ मिला देना चाहिए, अथवा उसे एक स्वतन्त्र राष्ट्र बन 
कर रहना चाहिए । यह बात स्पष्ट थी कि इस तावेजनिक वोटिंग 
(प्लेबिसाइट ) का परिणाम क्या होगा । अधिक से अधिक आशावादी 
नाज़ी को भी ज्मनी के पक्त में ४० प्रतितत से अधिक बोट आने की 


कतई आशा नहीं थी । 
टल्लर ने यह सुत्ता तो उसे मानों आग लग गई। जानकार लोगोंका 


कहना है कि हिटलर को उस दिन का-सा गुस्सा सम्पूण जीवन में 
और कमी नहों आया । ११ मार्च को हिटलर ने शशनिग के पास सिर्फ 
दो घण्टे का अल्टीमेटम भेजा कि या तो वह साकंजनिक वोटिंग को 
स्थगित कर प्रधानमन्त्रित्व से त्यागपत्र दे दे, अन्यथा जम नो आस्ट्रिया 
पर घावा कर देगा । शुशनिंग इस युद्ध के लिए तयार नहों था, उसने 
न्‍ प्लेबिसाइट स्थगित कर दिय। और स्वयं त्यागपत्र भी दे दिया । उसका 
छान्तिम सन्देश था -परमात्सा आस्ट्रिया की रक्षा करे ! 

परस्तु जिस बात के निराकरण के लिए शुरानिग ने त्यागपत्र दिया 
था, वह भी पूरी नहीं हुई। अगले द्वी दिव हिटलर ने आस्ट्रिया पर 
छाक्रसग कर दिया और शशनिप को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण देश को 
अपने अधिकार में कर लिया । 

इस अपहरण से, एक ही रात में जमेनी की आबादी १३ करोड़ तक 
जा पहुंची । जम नी को लोह की इतनी समृद्ध काने' मिल गई, जिन से 
२५ लाख टन लोहा प्रतिवर्ष तेयार होता था | मेस्नेसाइट ( हवाई जहा जो 
के निर्माग में काम आने वाल्ती एक कीमतो वस्तु ) की भी एक बहुत 
बड़ी कान जमेनी को मिल गई। करीत्र २५ करोड़ रुपयों की कीमत का 
शुद्ध सोना जमेनो के हाथ लगा। सब से बड़ा लाभ राजनोतिक दंष्रि 
से था। एक महान्‌ राजनीतिज्ञ का कथन है. कि सन्‌ १६१४ में जो 
महायुद्ध जमनी हार गया था, वह उसने १९ साच (१६३४८ को घु्ने 
जीत लिया । जर्मनी की दृष्टि से आस्ट्रियन अपहरण सचमुच इतना ही 
महत्वपूण था | 


( ४६ ) 


जैकोस्लोवाकिया का अपहंरण--वर्साई की सन्धि से ज़ेको- 
स्‍्लोवाकिया के पुनर्निर्माण हुआ था। आबादी के लिहाज़ से उसकी 
कुज् जनसंख्या इस प्रकार थी-- 


ज़कोसुज्ञोवांक १,००,००,०००, 
जमंनो.._ ३२,३१,६८८ 
हंगेरियत ६.६१ ६२३ 
पोल ८१,७३७ 


इस तरह करीब १ करोड़ १२ लाख आबादो का यह देश बहुत 
शीघ्र एक अत्यन्त समृद्ध और सुखी देश बन गया। ज़कोस्ल!वाकिया में 
पूर्ण प्रजातन्‍्त्र स्थापित था और वहां अल्पमत्तों के साथ भी बहुत अच्छा 
व्यवहार किया जाता था | सभ्यता, शिक्षा और संस्कृति की दृष्टि से भी 
वहां के नित्रासो चहुत उन्नत साने जाते थे । 

परन्तु जमती में नाज़ी सरकार स्थापित हो जाने के बाद इस देश के 
जमनों में भी असल्तोष फेलने लगा । हिटलर ने एक बार घोषणा की थी 
कि वह केवल एक देश का डिक्टेर नहीं, संसार के सभी देशों में रहने 
वाले जस नों का डिक्टेटरं है। ज़ञकोस्लोवाफिया की अधिकांश जम 
आबादी वहां के सुडेटनलण्ड नामक एक ग्रान्त में रहती थी। यह प्रान्त 
पिछले महायुद्ध से पूरे आस्ट्रिया और हंगरी का एक साग था । अब 
इस भ्रान्त के निवासी जम नो सें यह भावना बंड़ी तीव्रता से उत्पन्न होने 
लगी कि उसतका प्रान्त ज्ेकासलोबाकिया से प्रथक्ष कर जमनो से 
मिला देना चाहिए । 

हिटलर था ही इसी बात की इन्तज़ार में । नाज़ी प्रेस ने एकदुस यह्‌ 
प्रचार शुरू कर दिया कि ' ज़ंक सरकार अपने अल्प-संख्यक जसंन्रों पर 
भीषण और पाशविक अत्याचार कर रही है । जर्मनी से सहायता मिलने 
की सम्भावना देख कर सुढेटनलेण्ड के जर्मनों का जैक-विरोधो आन्दोलन 
बहुत उम्र रूप धारण करने लगा। 

साच १६३८ से, जब आस्ट्रिया पर जमेती का अधिकार हो गया. 
ज्ञकोस्लोवाकिया की भौगोलिक परिस्थिति बहुत बिकट बन गई । जर्मनी 
का साम्राज्य उस के बहुत से भाग के तीन ओर स्थापित हो गया । 


( &० ) 

. यह एक तथ्य है कि जञकोस्लोवाकिया में जर्मन अल्पमत के साथ ज्ञो 
व्यवहार किया जाता था, वह यूरोप के अन्य देशों में अल्पम्तों के साथ 
होने वाले व्यवहार से कहीं अधिक अच्छा था। स्वयं जम॑न्री में अल्प- 
संख्यक यहूदियों पर भयंकर अत्याचार हो रहे थे। किसी यहूदी के 
ऋल्पित या वास्तविक अपराध का दण्ड सम्पूर्ण यहूदियों को दिया 
जाता था, ओर यहूदियों का सर्बस्व छीन कर उन्हें देश निकाला दे दिया 
लाता था | दूसरी ओर दक्षिणी टिरोल में रहने वाले ७,४०,००० जमेंनों 
को इटली उन्न की भाषा तक नहीं सिखाता था। ओर इटली से मित्रता 
बनाए रखने को इच्छा से हिटलर इस तथ्य को चुपचाप सहन कर रहा 
था, परन्तु सुडेटनलैए्ड के उकसाये हुए आन्दोलन को संसार की सब से 
चढ़ी समस्या बना देना हिटलर ने अपना कर्तव्य समझा । 

बहुत शोघ्र यह-स्पष्ट हो गया कि हिटलर सुडेटनलैए्ड पर आक्रमण 
कर देगा। १४ माचे को फ्रांस ने यह घोषणा की कि यदि जमनी ने 
ज्ञकोस्लोवाकिय। पर आक्रमण कर दिया तो फ्रांस ज़ेकोसलोवाकिया की 
सहायता करेगा । उधर रूस ने यह घोषणा की कि ऐसी परिस्थिति में 
यदि फ्रांस जर्मनी से युद्ध करेगा तो रूस भी फ्रांस की सहायता के लिए 
“ इस युद्ध में शामित्र होगा । इंग्लैर्ड ने युद्ध में शामिल होने की घोषणा 
तो नहीं को, परन्तु २१ माचे को अंग्रेज़ी प्रधान अन्‍्त्री मि० चैम्बस्लेन 
ने यह घोषणा अवश्य की कि यदि जर्मनी ने ज़कोस्लोवाकिया पर 
आक्रमण किया तो उस युद्ध का स्थानीय रूप नहीं रह सकेगा | वह 
विश्वव्यापी युद्ध वन जायगा । हि 
उक्त आश्वासन पाकर ज़ेकोस्लोवाकिया के होसले बढ़ गए। जक 
सरकार, और उसके न्ता डा बेन्स ने दृढ़तपूवंक शासन शुरू किया। 
सुढेट्नलैए्ड के नाज़ी आन्दोलकों की अवैध कारंबाइयों को ज़बदंस्ती 
बन्द किया गया। परल्तु परिस्थिति सुधरी नहीं। जर्मनी का आन्दोलन 
उप्ररूप धारण करता गया । २३ एप्रिल को जर्मनी ने ज्ञेक सरकार से ८ 
माँगे' पेश कीं, जिनका सारांश यह था कि सुडेटनलैण्ड में रहने वाले 
अमन एक पृथक राष्ट्र है, और उनका यह्‌ स्वरूप ज़ञेक सरकार को स्वी- 
कार करना चाहिए। ह 
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एक राष्ट्र में दूसरे राष्ट्र को स्वीकार करना किसी भी ससमदार 
सरकार के लिए असम्भव था। साथ ही पिछले बरसों में ज़ञक सरकार ने 
जर्मनी के डर से जितनी किलेवन्दी की थी, वह सब सुडेटनलैण्ड की 
जर्मन सीमा पर थी । अतः सुढेटनलैए्ड पर कठोर नियस्त्रण रखना देश 
की रक्षा की दृष्टि से भी नितान्त आवश्यक था। डा० वेन्स की सरकार 
ने अमनी की उक्त माँगे स्वीकार नहीं कीं ।. 

डा० बेन्स ने अपने देश में इस बात का अधिकतम प्रयत्न शुरू किया 
कि बह सुडेव्नलेण्ड के जर्मनों को ज़ेक राष्ट्र का एक सस्तुष्ट सदस्य बना 
लें। इस उद्देश्य से उन्होंने जून में एक गोलमेज़ कान्फ्रेस भी बुलाई । 
परन्तु उघर लम न अखबार जिस तरह प्रतिदिन जेंक सरकार के विरुद्ध ज़हर 
उगल रहे थे उसके कारण आन्तरिक समभोते के किसी प्रयत्न का सफत्त 
होना असम्भव हो गया था | सुडेटन जम नों ने ज्ञक-सरकार से बात- 
चीत करना भी स्वीकार नहीं किया !-परिस्थितियां इतनी अधिक 
पेचीदा होगई। नाज़ी जमनी ने बहुत शीध्र अपनी माँग और भी बढ़ा दो 
ओर उन्हों ने कहा कि सुढेर्नलेए्ड अब जम नी की सीमा में सम्मिलित 
होकर रहेगा । 

अंग्रेज़ राजनीतिज्ञों ने इस अवसर पर इतना मान शिया कि यदि 
जम नी शान्तिपूव ऋ ज़क सरकार से सुढेटनलेरंड का कोई भाग मांगे, तो 
दोनों देशों को परस्पर, गोलमेज़ की विधि से, इस सम्बन्ध में कोई निर्णय 
अवश्य कर लेना चाहिए । 

सितम्बर १६३८ के प्रारम्भ में नूरस्बंग में वार्षिक नाजी कांग्रेस हुई । 
इस कांग्रेस में ६ सितम्बर को हिटलर ने धोषणा कर दी कि यदि ज़ेक 
सरकार ३० सितस्ब॒र तक स्वयमेव सुडढ्ेटनलेए्ड को जम नी के हवाले न 
कर देगी तो जम नी ज़कोस्लाकिया पर आक्रमण कर देगा । संसार का 
भय अब अपनी चसससीमा तक पहुंच गया। हिटलर की शिक्षित सेना 
की संख्या अब १३ ल्ञाख तक जा पहुँची थी। 


...₹ सितम्बर १६३८ को सम्पूर्ण संसार ने अश्चय के सॉथ सुना कि 
$, क२ ५ 

इंग्लेंड के प्रधान मस्त्री सि० चम्बरलेन एक हवाई जहाज द्वाय हिटलर 
« से मिलने, उसके पहाड़ी निवासस्थान बर्शिज़गादन गये हैं। इस से पहले 
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कै एक सप्ताह ॥ संसार का वातावरण अत्यत विश्यताविट-सा रहा था। 
इंलएड, फ्रांस, हस, इटली, मकोस्‍तोबाकिया, अरमनी श्राहि कुत से 
देश अब युद्ध की तैयारी में दिनरात व्यल् थे । हण्ठन, पेरिस भर 
बिन के वां में सनिकों तथा नागरिकों के लिए खाइयां छुदने लगी 
थीं। इसम चेम्बस्लेन की इस हमने यात्रा का परिणाम जानने की 
प्रतीत्ञा जसे सस्पूर्ण संसार सांस थाम कर कर रहा था। 

चस्बरहेन और हिटर की बातचीत से ज़ेक-सरकार को तो कोई 
लाम नहीं हुआ, परस्तु विश्वव्यापी महायुद्ध कुछ देर के लिए अवश्य झुक 
गया। चेम्बरलेन ने हिटलर को यह वचन दिया ह्वि ११ हों में 
मुदेटनलण्ड जर्मनी को वापस दे दिया जायगा, इस शर्ते पर कि भविष्य 
में इस तरह के काड़ों का निपटार धम्तकियों और संल्य-प्रद्शन से नहीं 
किया जाण्गा, बल्कि गोलमेज़ के तरीके से किया जायगा । हिटलर 
चम्बरलेत की यह शर्त मात गया। उस ले यह भी घोषणा कर दी कि 
समूर्ण यूरोप में अब उसका कोई और दावा वाक़ी नहीं रहा । चम्बरलेन 
की सल्लाह जेक सरकार ने भी गाव जी और और बिना किसी तरह के 
रतपात के मुढ़ेटनगएड पर जम नी का अधिका! हो गया। सुदेट्नलरड 
की सम्पूण किलेकद्दी अब हिटलर के हाथ में आ गई। 

संसार के दुखमय आश्वयद काठिकाना ही ने रहा, जब उपयुक्त 
घटना के बुछ ही दिनों के बाद जम नो ने ज्ेकोस्लोबाकिया के 
स्तोबाकिया नामक छोटे से और कम महत्वपृण प्रास्त को 
होड़ कर शेष सम्पूण देश पर अपना अधिका जमा त्िया ढा० 
वेल्स को देश से भाग जाना पड़ा । जम नी की आबादी साढ़े सात करोड़ 
से वहू कः साढ़े आठ करोड़ हो गई । जेक सरकार ने अखों रुपया 
ख़र्च कर के जम नी से अपनी रहा के लिये जो शस्तराल भर हवाई 
लहाज्ञ आदि तेयार किये थे, वे सव जम नी के हाथ में चले गए। इस से 
बढ़ा शोकान्त अभिनय और क्या हो सकता था । कुछ सम्रय के बाद 
लममती ने मे महल रह पर थी अधिकार कर लिया । 

सन में हस्ताक्षेप--पिहलले महायुद्ध के बाद साम्पवाद की को 

हहर सम्पूर्ण यूरोप में व्या हो गई थी, उसे मध्य यूरोप के सभी देशों 


( ६३ ) 


ने क्रमशः कुचल दिया था । परस्तु सुदूर स्पेन में साम्यवीदी दल की शक्ति 
ऋर प्रभाव अब भी कायम था | इटली ओर जमेनी की देखादेखां स्पेन 
जे भी सर १६३१ से फ़ाप्तिस्ट पार्टी का, जो वहां ' रिपब्लिकन पार्टी ? 
के नाम से प्रसिद्ध थी. आन्दोलन उग्रहूप धारण करने लगा। जनरल 
को नाम का एक व्यक्ति इस दल का नेता वन गया ओर वह अपने 
दुल्ल को वाकायदा सेनिक ढंग पर संगठित करने लगा | अपने दत्ञ के 
हाथ में स्पेन का शासन कर लेने के उद्देश्य से उसने श्रध-शिक्षित मूर 
सेना पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया और जुलाई १६३६ मे स्पेत 
की सरकार को यह नोटिस दे दिया किया तो सरकार उस के हक में 
स्यागपत्र दे दे, अन्यथा वह सरकार का मुकाबला अपनी सनिक शक्ति 
से करेगा | सरकार ने प्रेक्ो की यह हास्यास्पद मांग स्वीकार नहीं की 
और स्पेन में गृहयुद्ध शुरू हो गया । न्‍ 
यह युद्ध भी एक विचित्र युद्ध था । स्पेत के अधिकांश संनिक जनरल 
फरेंको से जा मिले थे और थोड़ी-सी सरकारी सेना तथा स्पेत के नागरिक 
सम्सिलित रूप से उसका मुकाञला कर रहे थे । 
संस्तार का जनमत स्पेव की सरकार के साथ था, फिर भी उचित 
यही समझा गया कि अन्य कोई देश स्पेन फे इस ग्रहयुद्ध में हस्ताक्षेप 
ल करे | परन्तु मुगोलिनी और हिटलर दोनों की स्पष्ट सहानुभूति फ्रेंको 
के प्ाथ थी | अतः इटली और जर्मन धन, जन और शख्ात्ं से प्रौको 
की सहायता करते रहे । उधर रूस ने स्पेनिश सरकार को सेनिक सहायता 
पहुंचाई | परिणाम यह हुआ कि युद्ध बहुत लम्बा और अत्यन्त भयानक 
बल गया। पूरे दो वर्षा तक यह युद्ध चला और अन्त में जनरल फ्रोंको 
विज्ययी हुआ। परन्तु इस समय तक स्पेन की दशा बहुत ही जीण-शीर्ण 
हो चुकी थी । 
अक्तूबर सन्‌ १६३८ से लेकर अगस्त १६३६ तक जो घटनाएं हुई 
बह संसार के इतिहास में सदा महत्वपूर्ण गिनती जांयगी | जिन परिस्थि- 
तियों में वतेमान सहायुद्ध का प्रारम्भ हुआ, उनका वर्णन एक प्रथक्‌ 
अध्याय में किया गया है । 


( ६४ ) 
एंव अध्याय 
संसार के प्रमुख प्रजातन्त्र 
(क) 
इंगलेण्ड 

जून सन्‌ १६४० में, फ्रान्स की पूर्ण पराजय के बाद संसार भर 
को इस बात का ख़तरा था कि बहुत शीघ्र जमनी इंगलर्ड पर आक्रमण 
करेगा | फ्रान्स के डंकक में शन्नु से फिर कर भी इंगलण्ड की अधि- 
कांश सेनाएं अपने देश में वापल आगई । परव्तु वहां से इंग्लेण्ड की 
युद्ध-सामश्री वापस नहीं आ सकी | इस में सन्देह नहीं कि उन दिनों 
इंग्लेग्ड की दशा का बहुत-सा श्रेय इंग्लिश चंनल को है; फिर भी जिस 
तरह इंगलेण्ड ने बहुत शीघ्र फिर से अपने को संसार की एक बहुत बड़ी 
सामरिक शक्ति बना लिया, उस का अधिकांश श्रेय अंग्रेज़ी स्वभाव और 
अंग्रेज़ी संस्थाओं को है। 

इंस्लेए्ड के सम्बन्ध में कहा जाता है कि वहां संसार का सब से अधिक चिर- 
स्थायी राजतन्त्र है, जो सब से ज्यादा मजबूत कुलीनतन्त्र है और सब से बढ़ कर 
स्वाधीन प्रजातन्त्र है। इंग्लएड को वर्तमान ग्रजातन्त्र-प्रणाली का पिता भी 
कहा जाता है, यद्यपि उस का साम्राज्य संसार भर में सब से अधिक 
विस्तीर्ण है, और बहुत समय तक वह एक साम्राज्यवादी देश रहा है । 
वहां के सम्पत्तिशाली लोगों में से केवल्ल २ प्रतिशत व्यक्ति देश की ६४ 
प्रतिशत सम्पत्ति के मालिक हैं । इंग्लंए्ड की यह धनिक श्रेणी संसार 
भर में सब से अधिक अदभुत और शक्तिशाली श्रेणी है । 
सम्पूर्ण अंग्रेज़ी साम्राज्य इसी श्रणी फे आधार पर आश्रित है। राष्ट्र की 
अधिकांश सम्पत्ति इन्हीं लोगों के पास केन्द्रित है | ज्णडन के ८० लाख 
निवासियों में सं ऐसे लोगों की संख्या केवल ४० हज़ार है, जिन के वहां 
झपने मकान हैं । उघर लण्डन के सब से अधिक कोमती हिस्सों के 
मालिक केवल २० आदमी हैं। दूसरी ओर इंग्लेए्ड की सर्वसाधारण 
बाद उस की आर्थिक कठिनाईयों और उन के निराकरण का वर्णन करो । 
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जनता को बहुत अमीर नहीं कहा जा सकता | वहां प्रतिवर्ष मितनें 
आदमी मरते हैं. उन में से ७/ प्रतिशत व्यक्ति सो पाउण्ड से अधिक 
मूल्य की सम्पत्ति अपने पीछे नहीं छोड़ जाते ।. ५ हे 
अंग्रेजी साम्राज्य संसार का सब से बढ़ा साम्राज्य है। इस द्रष्टि से, कई 
सदियों से इंग्लैस्ड संसार का सव से अधिर महत्वपूर्ण देश बना हुआ 
है 4 अंभेज्ञी साम्राज्य का विस्तार १,३,०८,००० वर्गमील हैं । और उच्च 
की आबादी ५० करोड़ है। दूसरे शब्दों में ज्षेत्रक्त आर आबादी की 
दृष्टि से संसार का एक चौथाई भाग अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित है । 
इंग्लेर्ड में जिस तरद्द क्रमशः प्रजातन्त्र-शा मन प्रणाली तथा स्वाधी- 
नत्म का विकास हुआ उसी तरह उस के अधिकांश उपनिवेशों में भी 
हुआ । अंग्रेज़ी उपनिवेशों में अधिकांश आबादी उत्हां लोगों फे बंशजों 
की है, जो इंग्लेण्ड से जाकर उन देशों में आबाद हुए थे। शुरू-शुरू में. 
इंग्लेट्द इन उपनिवेशों पर अपना सीधा नियन्‍्जण रखना चाहता था |: 
परन्तु नव अमेरिका इंग्लए्ड की अधीनचता से निकल कर स्वाघीन राष्ट्र 
बन गया, तो इंग्लेए्ड ने अपनी नीति बदली | आ्राजः अंग्रेजी सामाज्य में: 
कैनाडा, दक्षिणी अफ्रीका, श्रास्ट्रेलिया, न्यूजोलैए्ड, न्यूफाउण्ब्लैंरड आदि देशों 
में पूर्ण स्वाधीनता-स्थापित है । ये सम्पूर्ण उपनिवेश स्वेच्छापूवंक अंग्रेज़ी 
साम्राज्य के अंग हैं । इस तरह अंग्रेज़ी साम्राज्य का आधार आज्ञ बला- 
त्कार और शक्ति की अधिकता नहीं, अपितु वास्तविक सौहार्य और 
हितों की एकता है । * 
अंग्रेज़ी साम्राज्य के कतिपय देशों में आज भी पूर्ण स्वाधीनता नहीं 
है। भारत-बर्ष, वरसा, लड्ढा आदि इसी ढंग के देश हैं । परल्तु इन देशों 
में भी स्वतन्त्रता प्राप्ति के आन्दोलन ज़ोरों पर हैं और अंग्रेज़ राजनी- 
तिज्नों का दावा है कि वे इन देशों को भी स्वतन्त्र शासन वाल देश बनाने 
का प्रयत्न ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। 
यह विशाल अंग्रेजी साम्र/ज्य जिस छोटे-से टापू के आधार पर 
आश्रित है, उस टापू को कृषि को दृष्टि से कदापि श्रेष्ठ नहीं कहा जा 
सकता । वहां का जलवायु भी अत्यन्त शीतल है । अधिकांश प्रदेश पहाड़ी 
है। वर्षा वहां बहुत होती है । इससे वह ह॒रा-भरा तो अवश्य है, परन्तु 
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वहां के ४३ करोड़ निवासी खुले ओर स्वच्छ दिन देखने को प्रायः तर- 
सते रहते हैं । संसार से प्रथक्‌ इन अत्यन्त शीत परिस्थितियों में सदियों 
से रहते हुए अंग्रेज़ी लोग कंष्ट सदन करने के अंभ्यस्त-से हो गए हैं, 
और धीरता-पूर्वक आपत्तियों का सामना करना उनका राष्ट्रीय गुण बन 
गया है । 
यह कहने में जरा भी अत्युक्तित न होगो कि एक टापू होते हुए भी इंग्लैयड 
बाकी संसार के साथ सब से अधिक घनिष्ठतापूर्वक सम्बद्ध है। आधिक दृष्टि से वह 
पूर्णतः बाकी संसार पर निर्भर रहता है । इंग्लैणड की अपनी उपज से वहां: को 
आधी आवादी का मुश्किल से पेट भर सकता हैं। इंग्लैंग्ड के कारखानों में आज 
जितनी चीजें तैयार होती है, उनके लिए आवश्यक कच्चे माल का केवल एक पांचवां 
भाग ही इंग्हैएड में पैदा होना है। शेष र० प्रतिशत साग बाहर से आता है । 
अपने ४० प्रतिशत भोजन ओर ८० प्रतिशत कच्चे साल के लिए इग्लेण्ड 
को संसार के बीसियों देशों पर निर्भर रहता पड़ता दें । अपनी उक्त 
आवश्यकताओं का आधा भाग तो वह अपने साम्राज्य से पूरा कर लेता 
है, शेप भाग के लिए उसे दूसरे देशों से आर्थिक सम्बन्ध बनाए रखने 
होते हैं । 
अपनी उक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इग्लण्ड पका 
माल और खनिज द्रव्य बाहर भेजता है। इन में कपड़ा सब से प्रमुख है । 
उसके बाद लोद्दा, मशीनें, कोइला, उनी माल, रासायनिक द्रव्य आदि 
हैं। इंग्लए्ड की २० प्रतिशन आबादी निर्यात का माल तेयार करने में 
लगी हुई है, फिर भी इंग्लेग्ड अपने आयात का सूल्य, फेवल अपने 
निर्यात के श्राधार पर, नहीं चुका सकता । उसे जहाज़राती, वेंकिंग, साह- 
काग, वीसा आदि भी करने पड़ते हैं। इंग्लेण्ड को राष्ट्रीय आय में इन 
धन्धों का सी बहुत महत्वपूर्ण भाग है। अंग्रेज प्‌ जीपतियों ने अपना श्ररवों 
झुपया अन्य देशों में मूलथन के रूप में लगा रक्खा हें | 
इन परिस्थितियों का परिणाम यह .ह कि इंग्लैयड पर विदेशी बाजारों के 
उतार-चढाव का सीधा प्रसाव पढ़ता है | यदि चीन या भारतवर्ष सें लोहे का 
शक सया कारखाना खुलता है, तो इंग्लेग्ड के पूंजीपतियों के कान खड़े | 
हो जाते दे | मन्य ईरान में यदि कोइले की एक नई कान खुदनी शुरू _ 


श्र 
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होती है, वो इंग्लेए्ड के बाज़ार में तहलका मच जाता है। संसार के 
प्रायः सभी देशों से इंगलेए्ड का लेन-देन है, इस से सभी राष्ट्रों के आर्थिक 
उतार-चढ़ाव का सीधा- प्रभाव इंग्लेएड पर पड़ता है । 

पहले महायुद्ध के वादू--पिछले महायुद्ध के बाद अंग्रेज़ों का 
ख्याल था कि बहुत शीघ्र उन्का देश पुनः संघार का सब से अधिक 
सम्पन्न देश बन जायगा | सन्‌ १६१६ में इंग्लेस्ड फे निवासियों ने अपना 
चिस्सखित धन, इस आशा से जी खोल कर खर्च किया कि उनके बीते 
दिन फिर से लोट रहे हैं। परन्तु वर्ष के अन्त में उल्हें समझ आ गया कि 
कहीं गड़बड़ है। देश में बेकारी' बहुत तेज्ञी से बढ़ने लगी । सन्‌ १६२० 
में लोग कुछ शआशक्लित-से रहे । सर १६२१ के प्रारम्भ में वहां पाया गया कि 
बेकार लोगों की संख्या १० लाख तक जा पहुंची है । 

संकट के कारण--जब उक्त तथ्य के कारणों की जांच की गई 
तो पता क्गा कि संसार की दशा पिछल महायुद्ध के दिनों में बहुत 
अ्रधिक बदल गई है। इंग्लैड का निर्यात बहुत गिर गया है। और उसके 
गिरने का कारण यह है कि युद्ध के दिनों में, लाचार होकर, बहुत से 
देशों ने अपना व्यवसाय उच्तत कर लिया है। जापान और भारतवर्ष 
में कपड़े के बड़े-बड़े कारखाने बन गए हैं। आस्ट्रेलिया अपनी भेड़ों की ऊन 
से स्वयं माल तयार करने लगा है और हरज्ञाने के तौर से फ्रांस को जो 
लाखों टन कोइला अर्मनी ने दिया है, उसे वह संसार के अन्य दैशों को 
बहुत सस्ती कीक्षत पर बेच रहा है, अतः इंग्लए्ड के कोइले की सांग 


. अब नहीं रही । निर्यात, खास तौर से कोइले की निर्यात, कम हो जाने से इंग्लैंड 


की जहाजगनी को भी सख्त धक्का पहुँच रहा है। उधर रूस की बोल्शेविक सर- 
कार ने जार के जमाने के सम्पूर्ण कर्ज चुकाने से इन्कार कर दिया है और उस रक्रम 
में इंग्लैंड का. कफो बड़ा भाग था। किसी भरी तरीके से लेनिन की सरकार 
- बह रकम वापस करने का उत्तरदायित्व लेने को तयार नहीं | ओर सब 
से चड़ी बात यह हुई है कि महायुद्ध के दिनों, चुपचाप, लण्डन की 


: बैंकिंग तथा लेन-देन सम्बन्धी महत्ता स्थानान्तरित होकर स्यूया्क को 
, .मिल्न गई है। । ' 


:: ,..ैंन सब परिस्थितियों का परिणाम यद्द हुआ कि इंग्लैंड के कारखाने 
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अपना काम बन्द करने लगे ओर बेकारों की संख्या, केवछ सात मददीनों में, १० 
लाख से २० लाख जा पहुँची। सन्‌ १६११ से इंग्लैंड में बेकारी का वीमा करने 
की प्रथा डाली गई थी | इस काय में सरकार भी काफ़ी सहायता देती थी । 
अब सरकार की ओरे से बेकार लोगों को थोड़ी-सी रकम भी दी जाने 
ज्गी । परन्तु इस से बना कुछ सी नहीं । जनता का असल्तोष बढ़ने लगा 
और १६२२ में मि० लायडजाज की सरकार का पतन द्वो गया। उसके 
स्थान पर अनुदार दल की सरकार कायम हो गई । 
लण्डन .५॥ पुनर्नेतृत्व--अलुदार दल की सरकार के सन्मुख 
एक नया कार्यक्रम था। उन्हों ने सब से पहले इस बात की ओर ध्यान 
दिया कि अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेन और बैंकिंग में लस्डन की महत्ता पुनः 
स्थापित की जाय | यदि इस दिशा में ज्ण्डन अपने पहले स्थान पर 
पहुंच सके--यानो संसार भर के सिक्कों का मूल्य पुनः इंग्लैंड के सिक्के से निर्धा- 
रित किय जाने लगे ( अब इस दृष्टि से अमेरिका के डालर की महत्ता बढ़ 
गई थी ) तो स्वभावत:ः इंग्लेए्ड की मुद्रा का मूल्य बढ़ जायगा और इसे 
तरह इंग्लेग्ड का धन दूसरे देशों में अधिक मुनाफ़े के साथ लगाय जा 
सकेगा । इस स्कीम से इंग्लए्ड का निर्यात बढ़ने की भी सम्भावना थी । 
कारण यह कि इंग्लेण्ड की मुद्रा का मूल्य बढ़ जाने का अभिश्राय यह था 
कि यदि पहले एक शिलिंग में ५ सेर गेहूँ ख़रीदा जा सकता था, तो अब 
७ सेर खरीदा जा सकेगा। इस दशा में इंग्लएड के मसज़दूरों के वेतन 
आसानी से घटाए जा सकेंगे इस का परिणाम यह होगा कि इंग्लेश्ड 
"के माल पर अब खचे कम आएगा और वह अन्य देशों में पहले की 
अपेज्ञा सस्ता बेचा जा सकेगा | इस से स्वभावतः इंग्लेण्ड के माल की 
मांग चढ़ जायगी | 
पअनुदार दुल को इस में दिक्कत भी कम नहीं उठानी पड़ीं | इंग्लेण्ड ने 
अमेरिकासे लगभग ३० अरब रुपया ऋण ले रक्खा था । यह ऋण 
उतारने के लिये इंग्लेण्ड के व्यवसायपतियों पर भारी कर लगाना 
आवश्यक था | और इस भारो कर का स्वभावतः यह परिणास होना था 
कि इंग्लेग्ड का माल कुछ महगा बिके । उधर अन्‍य देशों से भी बहुत-सा 
-माल इग्लख्ड में आकर बिकने लगा था। पहली दिकत दूर करने का तो 
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कोई उपाय नहीं था, परन्तु दूसरी दिकत को दूर करने के लिये इंग्लण्ड मे 
अपने इतिद्दास में पहली बार मुक्त व्यार (97०८ 796) के सिद्धान्त 
के विरुद्ध अपने कई प्रकार के आयात (॥77077»)पर तटकर लगा दिए। 
सब्‌ १६२४ में गोल्ड स्टैडएर्ड जारी कर दिया गया । श्वर्थात्‌ पाउण्ड छो 
सोने के मूल्य के साथ सम्बद्ध कर दिया गगा | एक पाउण्ड के बदले में 
सोने की अमुक मात्रा देने का निश्चित ज़िम्मा सरकार ने अपने ऊपर 
ले लिया। इस का परिणाम यह हुआ कि अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेन में लएडन की 
महत्ता फिर से स्थापित हो गई ओर वह पुनः थार्थिक दृष्टि से संसार का अयमत 
जगर वन गया। 
पहली मजदर सरकार--परच्तु गोल्ड स्टण्डर्ड की स्थापना से 
पूर्व ही अनुदार दल को द्वार खानी पड़ी । सन्‌ १६२१ के अन्त में जो 
निर्वाचन हुए, उन में दलों की संख्या इस प्रकार थी - 
... अनुदार दत्--२श८ 
उदार दल्त--१५७ 
मजदूर दुत्नल--१६१ 
निर्वाचन से पूर्व अलुदार दुज्ञ ने घोषणा को थो कि वद इश्च्लेंड 
के आयात पर तटकर बढ़ाएगा | उदार और मन्नदूर दुल इप बांतके विरुद्ध 
थे। इस से अनुदार दल के प्रधान मन्त्री मिं० वाल्डविन के मन्त्रि 7ण्डल 
को ल्यागपत्र दे देना पढ़ा ओर मज़दूर दक्ष के नेता मि> रम्ज़े मकडाल्ड 
ने इड्लेंड के इतिहास में पहली बार वहां मज़दूर मन्त्रिमण्डज्ष की 
स्थापना की । इस भन्त्रिमण्डल्ष को उदार दुल की सहायता प्राप्त थी | 
परस्तु यह मज़दूर सरकार कुछ महोनों से अधिक स्थायी नहीं रह सको 
सज़ंदूर दुल राष्ट्रीय साम्यवाद के ढंग के जो सुधार करना चांहता' था, 
उदार दल उतके पत्त में न था। इससे एक बरस से भी पहले इ्ढलैंड में 
नया निर्वाचन हुआ और उस्तें अनुदार दत्त पुनः विजयी हो गया। 
सन्‌ १९२६ को हड़तार-परन्तु इज्नलेंड की आर्थिक समस्याएं 
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अब भी हल नहीं हो पाई थीं | वहां व्यवसाय का संग्रठन पुराने ढंग पर 
था | एक-एक व्यवसाय की सेंकड़ों कम्पनियां थीं, जिनमें परस्पर भारीं 
अतिदन्द्रिता रहती थी | अकेले लड्भाशायर में ७०० कताई करने बाली 
ओर १२०० बुनने वाली प्रथक प्रथक कस्पनियां थों। कोइले के व्य वन 
साथ में यही हाल था | सरकार राष्ट्रीय ऋण चुकाने के लिए इन कम्पें-* 
नियों पर कर बढ़ाना चाइती थी। इस कारण मज़दूरों का वेतन घटाना 
ज़रूरी था| सब्‌ १६२६ में सरकार ने एक नया कानून बना कर कोयले की कानों 
में काम करने वाले मजूद्‌ रो के वेतन में १३॥ प्रतिशत कम्मो करने की घोषणा कर 
दी। मंजद्र इस बात से बहुत असन्तुष्ट हुए और उन्‍्हों ने ४ मई को हड़ताल 
कर दी । उनकी सहालुयूति में इक़लेंड भर के रेलवेज़ तथा बल्दुर्गाहों पर 
काम करने वाले मज़दूरों ने भी हड़ताल कर दी । बहुत, शीघ्र हड़ताल 
इतनी व्यापक बन गई कि इद्लंड के काम करने वाली आबादी का छटां 
भाग काम छोड़ बठा । २५, ००, ००० मज़दूर इस हृड़ुताल में शामिल्ञ 
थे । सरकार को इस बात का खतरा था कि इस हड़ताल के कारण 
भयंकर रक्तपात होगा । परन्तु ऐसा नहीं हुआ। हड़ताली पूर्णतः: शान्त 
रहे, परन्तु जनता की सहानुभूति उन्हें प्राप्त न हुईं। बल्कि बहुत शीघ्र 
जनमत हड़तालियों के विरुद्ध हो गया | उधर इज्ञलेंड के कानूनी परिडितों 
ने इस हड़ताल को ग्रेर-कामूत्ती घोषित कर दिया | २१ मई को मजदूरों ने 
स्वयं ही यह हृदताल समाप्त कर दी | इस हड़ताल से इड्ललेंड को लगभग 
,१०,००,००,००० रुपयों का नुकसान हुआ । 

औपनिवेशिक स्वाधीनता-- गत महायुद्ध में अंग्रेज़ी साज्नाज्यके 
उपनिषेशों ने इड्लेंड की जो बहुमूल्य सहायता की थी, उस के लिये 
इड्ुलेड ने अपनी कृतज्षता घोषित करने के उद्देश्य से उपनिवेशों के 
सम्बन्ध में यह नीति बना ली कि सभी उपनिवेश ( जिन का ऊपर बण न 
हो चुका है ) पृर्णातः स्वाघीन राष्ट्र हैं और एक सम्नाट के भक्त होने से 
थे सब एक हो परिवार के अंग हैं। सन्‌ १६२६ में औपनिवेशक सम्मेलन 








' - ग्रश्न २६--अंग्रेजी साम्राज्य के उपनिवेशों का ब्रिटेन के साथ सम्बन्ध वतातें 
हुए आयरलैंड की स्वाघीनता-प्राप्ति का परिचय दो |. 
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(पपए&४9) (:०ए/८०थआ०८) ने घोषणा की कि “इड्लेंड ओर उपनिवेश 
अंग्रेजी साम्राज्य फे अन्तर्गत स्थाधीत राष्ट्र हैं, इन सब की स्थिति एक 
समान है। आन्तरिक और बाह्य सभी मामलों में वे सब पूण तः स्वाधीन 
हैं। यद्यपि वे सब एक सम्राट के भक्त होने तथा एक ही परिवार के 
सदस्य होने के कास्ण परस्पर एक दूसरे के साथ अत्यन्त घनिष्ठता .के 
साथ सम्बद्ध हैं ।”” सन्‌ १६२१ में इस परिभाषा को वाकायदा अंग्रेजी सरकार 
की ओर से, वेस्टमिनिस्टर के स्टच्यूठ द्वारा, भी स्वीज्ार कर लिया, यद्यपि यह 
परिभाषा अत्यन्त लचकीली और अस्ष्टहै ' इस बात पर भी कुछ वहस 
चलती कि उपनिवेशों को साम्राज्य से पथक होनेका अधिकार है या नहीं, 
पंरल्तु इस सम्बन्ध में भी कोई निश्चित घोषणा सरकार ने नहीं की । 
यद्यपि उक्त परिभाणा में कहीं उपनिवेशों के साम्राज्य से प्रथक हो सकने 
'के अधिकार को रोका नहीं गया । 'सम्राह की भक्ति एक ऐसी चीज़ 
है जिसके अनेक अभिप्राय निंकल सकते हैं । इंग्लैंड के सम्राट एक 
बेधानिक सम्राद हैं, स्वेच्छाचारी सम्राद नहों | उन्हें अपने सन्त्रियों की 
राय के अनुसार काम करना होता है। ओर उप नवेशों की उक्त परिभाषा 
के अनुसार जिस तरह इंग्लैंड के मामले में इग्लेंडका सन्न्रिमएडत महत्व- 
पृण ओर प्रांमाशिक है, उसी तरह कनाडा का । इससे यदि सम्राद का 
कनाडियन मंन्त्रिमएडल यह निश्चय करे कि कनाडा अग्रेज्ी साम्राज्य से 
प्रथक्‌ होता है, तो सम्राद्‌ को अपने उक्त मन्त्रिमरडल्ल का यह निश्चय 
स्वीकार करना ही होगा 
वतमान [स्थात- फिर भी यह कहा जा सकता है कि उपनिवेतों 
की इस नई परिभाषा से अग्रेज़ी साम्राज्य के उपनिवेशों में अपने सात 
देश के प्रति कोई अन्तर नहीं आने पाया । इंग्लेंग्ड तथा उपनिवेशों के 
सांस्कृतिक ओर आधिक सम्बन्ध आज भी उतने ही घनिष्ठ हैं, जितने वे पंहले 
कमी थे। बल्कि कनेडा के सम्बन्ध तो आज और सी अधिक गहरे हो 
गए हैं। गत महायुद्ध में कनेडा ने इंग्लेंड कों पूरो सहायता तो अवश्य 
दी थी, परन्तु उस ने जम ली के साथ युद्ध की. घोषणा नहीं की थी। 
वतमान महायुद्ध में कनाडा ने न फेवल अपना सभी कुछ इंग्लैंड के अर्पित 
फर दिया है, अपितु जम नो के साथ युद्धकी घोषणा भी ऋर दो है। इस 
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तरह दतषिण अफ्रीका, आस्ट्रेलिया आदि ने भी जम नी के साथ युद्ध को 
प्रोषणा करदी है और बतमान महायुद्ध के संचालन में ये सब उपनिवेश 
इंश्हैंड को पूरा सहयोग दे रहे हैं । 
आयर की खाधीनता--गत महायुद्ध के वाद आयरखैंड में 
स्वाधीनता का आन्दोलन बहुत ज़ोरों पर हो गया। वहां अराजकता-सी 
फेज गई और राजनीतिक हत्याओं का तार-सा बल्थ गया। सर १६२१ 
में इंलेंड नें आयरलैंड को औपनिवेशिक खवाधीनता दे दो । अह्स्टर नामक 
एक प्रान्त को छोड़ कर, जिस का बहुमत इंग्लंड के साथ रहना चाहता 
था, शेष आयरलेंड को प्रथकू पातियामेंट बना दी गई। सिर्फ दो शर्तें खली 
गई, हक के मन्त्रियों को भी समाट्‌ के भक्त रहने को शपथ लेनी पढ़ती थी । साथ 
ही यह भी निश्वय हुआ कि अयरलेंड प्रति वर्ष ७ करोड़ हपया इंगलेंड को दिया 
करेगा । आयरलैंड के अधिकांश राजनीतिक नेत इस नई सन्धि से बहुत 
प्रसन्ञ थे, परन्तु दी बेलेरा के दल ने इसे स्वीकार नहीं किया | फिर भी 
आयरलंड में लई सरकार की स्थापना हो गई और इस नह आयरिश 
सरकार ने डीबेलेर को जेल में डाल दिया। 
उसके बाद सन्‌ १६२७ में डी वैलेरा के दल ने भी नए शासन-विधान को 
,स्वीकार कर लिया | सन्‌ १६३२ में डी बेलेर आयरलैंड का अधानमन्त्री बन गया 
ही बैगेरा ने ॥मशः इंग्लैंड से श्रपने देश का सम्बन्ध तोड़ना शुद्ध किया । अंग्रेज़ी 
के स्थान पर उसने आयरिश भाषा पढ़ाने की व्यवस्था की. सम्रादू के 
नाम से शपथ लेना बन्द कर दिया । इंग्लैंड को ७ ,करोड़ रुपया वार्षिक 
देने से भी इल्कार कर दिया। आयरलेंड का नाम आयर' कर दिया और 
अत्त में आयर के स्वत्त्र राष्ट्रपत का निर्वाचत 'करने की प्रथा छात्र 
दी । इस पर इंग्लेंड ने आयर का आर्थिक बहिष्कार शुरु किया, जिस से 
लाचार होकर डी बेलेरा को इंग्लैंड के साथ आर्थिक सन्धि करनी पड़ी । 
सत्‌ १९२९क्रे निर्वा बन -(न्‌ १-२६ के अस्त में झलंड हें 
पुनः मज़दूर दल की सरकार की स्थापता हुई । इस निर्वाचन में दलों का 


अनुपात इस प्रकार था “- 
मर दल - २८७ 
खत्ुदार दध --२६० 
उदार दलं-+ #६ 
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मजदूर दल का अब भी पूर्ण बहुमत नहीं था, इससे वह कोई 
क्रान्तिकरी परिवर्तन नहीं ला सका । बसे भी, अब तक मज़दूर 
-इुल के नेताओं, विशेषतः रेम्ज़ें मैकडानल्ड का दृष्टिकोण बहुंत बदल चुका 
भरा । उनके तथा अनुदार दुल के दृष्टिकोण में अब कोई विशेष अच्तर 
संहीं रह गया था। ॥॒ शक 
राष्ट्रीय सरकार की स्थापना-सन १६३० और ३१ में इन्नलेड 
मेँ शज्ञनीतिक चर्चा का अत्यन्त महत्वपुर्ण विषय भारतवर्ष रहा। उन्हीं 
दिनों वहां भारतीय प्रतिनिधियों और अंग्रेज़ी राजनीतिज्ञों को एक गोल- 
मेज्ञ कन्मोंस भी हुई। दूसरी कान्फ्रेंस, जो सन्‌ १६३१ के अन्त में हुई, में 
आरतीय कांग्रेस ने भी भाग लेना स्वीकार कर लिया ओर महात्मा गांधी , 
कांग्रेस के प्रतिनिधि रूप से लण्डन में गए । 
परन्तु इ्न लैएड को आन्तरिक अवस्थाएं, विशेषतः आर्थिक दृष्टि से, 
'कुछ ऐसी जटिल हो गई' कि वहां की जनता का सम्पूण ध्यान भारतवेष 
की गोलमेंज़ञ परिषद्‌ से हट कर अपनो आलन्तरिक समस्याओं की ओर 
आकृष्ट हों गया। मज़दूर दल के प्रधान मनत्री श्री रेम्ज़े मैक्डानल्ड' ने 
अलुदार दुल के नेताओं ओर कतिपय उदार दल के सदस्यों की सहायता 
से इब्नलैएड में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी । राष्ट्रीय सरकार के 
कार्यक्रम की दो महत्वपूर्ण बातें थीं- गोल्ड स्टैंटडड' को हटाना और 
राष्ट्र के मन्त्रियों को अपने-अपने विभागों में मित्तत्ययिता करनेके विस्तृत 
अधिकार देता । सन्‌ १९३१ में इ्ज्ैएंड में जो आर्थिक संकट उत्पन्न 
हुआ, उसका एकमात्र इलाज गोल्ड स्टल्डंड को हटाना था । तब इक्नलैंड 
के पास २,४०,००,००० पाउंड का साना था और उसे २४५,००.००,००० 
आउणड का सोना अन्य देशों को देना था । 
बहुत शीघ्र इड्लै ड में राष्ट्रीय सरकार के त्ञाम से नया निर्वाचन 
हुआ और उसमें देश के प्रायः सभी महत्वपूर्ण" पत्रां की सहायता से 
राष्ट्रीय सरकार बहुत बड़े बहुमत ( ६१- प्रति शत ) से विजयी हुई । 
प्रश्न २४- इंग्लैंड में राष्ट्रीय सरकारों को स्थापना कैसे हुई। उन्होंने क्या- 
क्या कास्ये किये १ ; ह 
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इस प्रकार जो. अत्कल्त मज़बूत सरकार इब्ले'ड'. में स्थापित हुई. 
उसका अधान मल्त्री श्री रम्ज़े मेक्डाचल्ड को ही बसाया गया, जिन्न के 
खतनतुयाई बहुत ही कम थे । परिणाम यह हुआ कि मेकड्रानल्‍्ड को कक 
समय के बाद त्यागपन्र देना पड़ा ओर श्री बाल्डविन प्रधान मन्त्री नियत 
हुए । राष्ट्रीय सरकार ने अनेक अत्यत्त महत्वपूृण्ठ काय किऐ; 
इन में से एक कार्य ३० अरब रुख एपयों के युद्ध-छण फे सूद 
को ५ प्रतिशत से ३१ प्रति शत कर-देना था। अंग्रेज जनता से 
इस कारय में अपनी सरकार को पूण सहयोग दिया। राष्ट्रीय सरकार ने 
इब्नलैं ड में खाद्य पदार्थों की उपतञ्ञ बढ़ाने का भी भरपूर प्रयत्न किया ॥ 
विदेशी खाद्य पदार्थों, पर कर लगा दिया गया । 
परिणाम यह हुआ कि इड़लेंड का आर्थिक संकट बहुत भीघ्र. टल 
गया | इब्नलैंड फिर से एक सम्रद्ध देश बन गया ओर दहां प्रभूत मात्रा 
में सोना पहुँचने लगा । सन्‌ १६३१५ तक इल्नढ्नैंड संसार का सब, से 
समृद्ध देश बन गया । परन्तु इड्ललैंड की इस समृद्धि के लिये वहां के 
नागरिकों को काफ़ो तकलीफ उठानी पड़ीं। सरकार मे कर बढ़ा दिया। 
सरकारी न करों के वेतनों में पर्याध्त कमी कर दी गई और विदेशों खाद्य 
पंदा्थो पर तटकर लग जाने से इज्नलै,ड में खाय पदार्थों की कीमत बढ़ 
शई । यह सब तकलीफ़ें सह कर इड़ले ड ने आर्थिक जगत्‌ में फिर से 
अपनी धाक निस्सन्‍्देह कायम करती | 
दूसरी भष्टीय सरकार--सन्‌ १६३१५ के' नवस्वर. मास में 
इंग्लैण्ड में तया निर्वाचन हुआ। इस -निर्वाचन में इकलैण्ड को या्रीय 
सरकार ने ४२८ सीटें जीतीं। विरोधी दलों (मजदूर तथा उदार ; को 
कुल १८७ सीटें मित्रीं । आजकल, कतिपय उपनिर्वाचनों के परिणाम्- 
स्वरूप, पार्लियामैंट में विरोधा दल की संख्या १६० के लगभग है। 
सन्‌ १६१४ तक संसार में अशान्ति के चिन्द्र बढ़ ग्हे थे, इस हे 
राष्ट्रीय सरकार ने अपना सस्पूर्णा ध्यान सैनिक तैयारी की ओर लगायो+ 
पग्नाट अष्टप एडबड का राज्यत्याग- सन्‌ १६१६ के मारंस्म 
में सम्राद पंचम जाज का देहान्त हो गया । उनके बड़े पुत्र अष्टम एडवड 
के नाम से अंग्रेज़ी साम्राज्य के सम्राद बसे) वे शुरू ही से बहुत ' 
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क्ोकंग्रिय और स्वतन्त्र प्रकृति के पुरुष थे। अपने प्रथम भांषणा में उन्हों 
से 'हस' की जगह 'ैं' का व्यव्द्दार किया । देश के मज़दूरों की भलाई 
आदि की ओर वें असाधारण ध्यान देते थे । अपनी जनता के लिए वे 
बेहुत सहज में प्राप्य थे। इन बातों से वे और भी लोकप्रिय हो गएं । 
परन्तु श्रीमती वालिस सिम्पसत नाम की एक अमेरिकन महिला से 
विवाह करने की उन्र की उच्छा को अंग्रेजों सन्त्रि-मण्डल ने स्वीकार 
नहीं किया । मन्त्रि-मण्डल का कहना था कि यदि संम्राद को अपनी 
पत्नी चुनने का अधिकार है तो हमें अपनी सम्नाज्ञी को निर्वाचित करने 
की अधिकार है। ओर क्योंकि सम्राठ अंग्रेज़ी उपन्विशों के भी सम्राट 
थे, अतः इस संबन्ध में उपनिवेशों से भी राय साँगी गई । उपनिवेशों के 
सन्त्रि-मण्डल अंग्रेज़ी मन्त्रिसरडल से सहमत थे ! श्रीमती सिम्पसन अपने 
दो पतियों को तलाक दे चुझी थीं। उनके वे दोनों पति आज भी जीवित 
हैं। ऐसी मंहिला को अंग्रेज्ञ मन्त्रि-मए्डल अपनी सम्राज्षी नहीं बनाना 
चाहता थां, इससे दिसम्बर १६३६ में सम्राद अष्टम एडव्ड ने स्वेच्छापूवक 
राज्यत्याग कर दिया। उनके छोटे भाई छटे जाज के नाम से इज्ललैण्ड की 
राजगद्दी पर बैठे ओर अ्रष्टम एडवर्ड सम्राट से ड्यूक आफ विए्डसर बन 
गये । जून १६३७ में उन्होंव श्रीमती वाल्िस से विवाह कर लिया । इस 
असाधारण घटना से सम्पूण साम्राज्य का वातावरण काफ़ी समय तक 
विज्लुब्ध और चिन्तित बना रहा । 


युद्ध रोकने के अयत्न ओर युद्ध की तैयातै--उपरयुक्त संकट 
के बाद श्री बाल्डविन ने राजनीति से अवसर प्राप्त कर लिया और श्री 
नेवाइल चैम्४रलेन उनके स्थान पर इज्नलेंड के प्रधान मल्त्री नियत हुए | 
ओ चैम्बरलेन एक शान्तिग्रिय व्यक्ति थे। अपनी शान्तिप्रियता के कारण 
उन्हें अनेक बार प्रतिकूल आलोचनाएं सुनी पंड़ी। यूरोप का ज्वाला- 
भुखी' जिस प्रकांर दिन-दिन अधिक-अधिक उत्तर होता ज्ञा रहा था: 
से शान्त करने का श्री चैम्बरलेन ने काफ़ी प्रयक्ष किया । यहां तक कि 








: प्श्से २४- समूट एडवर्ड अष्टम के ; राज्यत्याग का उल्लेख करो । साथ।ही 
वतमान- महायुद्ध को रोकने तथा उसकों:तंथ्यारी पर: प्रकाश-डालो ] 
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अपने सन्त्रिमण्डल में भी इसी उद्देश्य से उल्हें अनेक वार परिवर्तन 
करने पढ़े । 

सन्‌ १६३८ में परिस्थिति बहुत भीषण हो गई । जमेनो मे सूडेटनलैण्ड 
को ले लेने की जो घोषणा की थी, उसी बात से यूरोप में महायुद्ध * 
प्रारम्भ हो जाने का पूरा अवसर था। श्री चेम्बरलेन ने जिस तरह. 
अमनी में जाकर हिटलर को युद्ध न करने के लिए प्रेग्ति किया, उसका: 
वर्णव यथास्थान किया जा चुका है। तब युद्ध ट्न तो गया, परन्तु 
सिक्के एक वर्ष के लिए। संसार के विचारकों में इस सम्बन्ध में मतभेद है 
कि तब युद्ध का सिफ्र एक वर्ष ९. लिए टल जाना उचित हुआ या नहीं । 

शान्ति-स्थापना के उक्त प्रयज्नों के साथ द्वी साथ इड्गलैण्ड में युद्ध की 
तैयारी भी ज़ोरों पर जारी थी। राष्ट्र का सम्पूर्ण ध्यान इसी ओर था 
ओर अरबों रुपया आगासी युद्ध की तैयारी पर व्यय किया जा रहा था'। 
जानकार लोगों का कहना है कि सन्‌ १६३८ में युद्ध को एक साल के 
लिए टाल कर इब्नलैएड ने अपनी सामरिक तैयारी पूरी केरने का अवसर 
प्राप्त कर लिया। 

वर्तमान युद्ध और इक़्लैए्ड के सम्बन्ध में “वर्तमान महायुद्ध” 
शीषेक अध्याय सें लिखा जाएगा । 


+ ( के ? ० १... 
सयुक्त"गष्ट अमाोरका 
सितम्बर १६३६ में, जब बतमान महायुद्ध प्रारम्भ हुआ संसार भर के 
श्रधिकांश विचारकों का ख्याल था कि अमेरिका इस युद्ध में सम्मिलित 
नहीं होगा । विचारों की दृष्टि से असेरिका का लोकमत सित्रराष्ट्रों के पत्त में 
ओर घुरी राष्ट्रों के विरुद्ध था, फिर भी येह्र आशा: नहीं थी कि अमेरिका 
स्वयं भी युद्ध में शामिल हो जायंगा परन्तु अमेरिका का लोकमत' बड़ी 
शीघ्रता से जर्मनी के विरुद्ध होता चला गया और जब नवम्बर १६४० में 
ज्ञापान ने अमेरिका के सबे बन्दरगाह पर आकमण किया तो अमेरिका ' 
* मित्रराष्ट्रों के साथ सम्मिलित हो गया। सम्भव है कि पिछले महायुद्ध के 
समान इस विश्वयुद्ध में भी अमेरिका निश्चयकारक कारण सिद्ध हो । 
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अमेरिका का प्रभाव--गत मद्ायुद्ध के वाद से अमेरिका संसार 
का सब से अधिक महत्वपूर्या देश बन गया है। उस युद्ध में मिन्रराष्ट्रं 
की विजय का प्रमुख कारण उन्हें अमेरिका की क्रियात्मक सह्दायत्ता प्राप्त 
होना था। युद्ध के वाद संसार फे पुनर्निर्माण में भी अमेरिका ने बहुत 
महत्वपूर्ण भाग लिया | युद्ध के दिनों में अमेरिका ने जिस प्रकार अपना 
आर्थिक संगठन किया था, युद्ध के बाद यूरोप के अधिकांश देशों ने उसी 
का अनुकरण किया । संसार भर के सभी देशों १२ अमेरिकन व्यवसाय, 
अमेरिकन संगठन ओर अमेरिकन रीतिरिवाजों का गहरा प्रभाव पड़ा | 
मित्रराष्ट्रों ने एक बहुत बड़ा कज्ञे श्रमेरिका को अदा करना था | मद्दायुद्ध 
के बाद यूरोप के बहुत से देशों न अपना आर्थिक .पुनर्निर्माण करने के 
लिए अमेरिका से ओर भो बड़ी-बढ़ी राशियां उधार लीं । इस तरह 
अमेरिका का प्रभुत्व और भी बढ़ गया | अमेरिका से धन उधार छे-ले 
कर संसार के प्रमुख राष्ट्र अपना व्यवसाय उन्नत करने लगे ओर संसार 
में आवश्यकता से अधिक उत्पत्ति होने लगी। उसी का परिणाम विश्वव्यापी 
आधिक संकट के रूप में दिखाई दिया । 

अमेरिका एक नया महादेश है । आबादी के अनुपात से उसके उपज 

के स्रोत बहुत अधिक है । वहां की नई भूमि अत्याधिक उपजऊ है, 
भारतवर्ष की तरह सब तरह का जलवायु वहां उपलब्ध होता है, वहां की 
खनिन्न सम्पत्ति बहुत ही बढ़ी-चढ़ी है। पिछली दो शताब्दियों में संसार 
से सर्वथा प्रथक्‌ रह कर अमेरिका ने शिक्षा, व्यवसाय, विज्ञान, कृषि, 
स्वास्थ्य आदि की दृष्टि से अपने-आपको बहुत ही उन्नत तथा समृद्ध बना 
लियाहै । संसार की राजनीतिक हलचलों से अमेरिका अपने-आप को 
पंथक रखने का प्रयत्न करता है. यद्यपि विश्व की राजनातिक परिस्थितियों 
से लाभ उठाने का अवसर अमेरिका कभी नहीं चूकता । 

संसार का सब से धनी देश--अमेरिका की भूमि इतनी सम्पन्न 
है कि निम्नलिखित अत्यन्त महत्वपूर्ण पदार्थों की संसार की मांगका 
निम्नलिखित भाग अमेरिका उत्पन्न करता रहा हैं-- | 


प्रश्न २६--गत महायुद्ध के वाद अमेरिका की संसार में कया स्थिति थी ? 
बुद्ध का उस पर क्या प्रभाव पड़ा ; 
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कोयला : . एक तिहाई 
लोहा -., आधा . 
रु आधा , 
सका तील चौथाई 
ट्रोलियम दो तिहाई 


इसके अतिरिक्त अमेरिकन लोग स्वभाव दी से बहुत अध्यवसायी 
हैं और बहुमात्रोत्पत्ति जैसी प्रभावशाली संस्था के अत्यन्त विकास का 
श्रेय अमेरिका को ही है | वहां रेलवे लाईन, पुल त्था पक्की सड़कों का 
जाल-सा बिछ्ा हुआ हैं। अफेले अमेरिका में ढाई करोड़ से ऊपर 
मोटरकारे हैं 

गत महायुद्ध में जब संसार के शक्तिशाली राष्ट्रों का व्यापारव्यवसाथ 
बल्दु था, अमेरिका से अपने अस्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय को खूब उल्नत किया । 
परिणास यह हुआ कि संसार का बहुत-सा धन खिंचर अमेरिका के 
पास चला गया । 

गत महायद्ध और अग्रेरिका--वेतमान अमेरिकन लोगों का 

४९ प्रतिशत भाग अंग्रेज्ञों के वंशज हैं. और १६ प्रतिशत ज्स॑नों के । 
शेष ४३ अतिशत अन्‍य बीसियों राष्ट्रों के । ग़त महायुद्ध के अन्त में जब 
जमंनी ने अमेरिका का एक बड़ा जहाज़ डबो दिया, अमेरिका ने जमनी के 
विरुद्ध लड़ने का निश्चय कर लिया । १४ लाख अमेरिकन सिपाही यूरोप 
में पहुँचे ओर जमनी हार गया | 

मह युद्ध में इस तरह भाग लेने से अमेरिका को आध्िक दृष्टि से 
. और भी अधिक लाभ पहुँचा । अमेरिकन सेना का सम्पूर्ण व्यय मिन्रराष्ट्रों 
ने देना स्वीकार किया था । गत महाँयुद्ध से पृष अमेरिका मे संसार के 
विभिल्‍त यफष्ट्रों से, १००,००,००,००० डालर लेने थे, महायुद्ध के बाढ़ 
'यह्‌ संख्या ३०,००,००,२०,००० डालर तक जा पहुँची । | 

विल्सन की पराजय--महायुद्ध के बाद यूरोपियन देशों के 

: युनर्निर्माण-कार्य में सहायता देने तथा नेतृत्व करने के लिए अमेरिकन 
राष्ट्रपति विल्सन यूरोप में आए। वहां इन का भारी स्वायत हुआ। अपने 


( ७६; ) 


देश के तत्कालीन वातावरण के समान राष्ट्रपति बिल्सन सें भी गहरी 
अस्तर्यष्ट्रीयता विद्यमान थी-। उन्होंने अस्तर्जातीय, राष्ट्रसंध (.,९४8०९ 
० रव्र05 ) के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भाग लिया। इधर यूरोप 
में .तो यह सब हुआ परन्तु उघर अमेरिका में हवा का रुख 'एक- 
दस बदल गया । अमेरिका में राष्ट्रपति का जो महत्वपूर्ण स्थाल है, उस 
के फारण अमैरिकन लोगों को अपने राष्ट्रपति की अनुपस्थिति खटकने 
लगी | साथ ही वहां लोंगों कीं यह्‌ धारणा भी बन गई कि हमें अस्तर्रा- 
ध्ट्रीय ममेलों में अपना समय वंरबार नहीं करना चाहिए । «में तो अपने 
देश की आर्थिक उन्नति की ओर ही अपना पूरा ध्यात ओर शक्ति 
क्गानी चहिए ।. ..... |: हि ु 
राष्ट्रपति विल्सन डसोक्रेटिक दुज्ञ के नेता के रूप में ही राष्ट्रपति. 
निर्वाचित हुए थे । डमोक्रेठिक दुल का दृष्टिकोण अन्तर्राष्ट्रीय तथा 
उदार था | सन्‌ १६९३ से १६९८ तक अमेरिकन लोगों में डेमोक्रेटिक 
दल के सिद्धान्त लोक-प्रिय रहे । उस के बाद दूसरा पलड़ा भारी होना 
शुरू हुआ । रिपव्लिकन देल, जो मनरो सिद्धान्त के अनुसार इस पक्ष में 
था कि अमेरिकन लोगों को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में ज़रा भी भाग नहीं 
लेना चाहिए, के सिद्धान्त अधिक लोकप्रिय बनने लगे । गुष्ट्रपति विल्सन 
लब तक अमेरिका में वापल्त पहुचे, तव तक वहां के लोगों का दृष्टिकोण 
रिपब्लिकन दुल के अनुकूल वन चुका था । अतः सब से पहले अमेरिका 
ने ही राष्ट्रसंधघ का सदस्य वनमे से इल्कार कर दिया। अमेरिकन सीनेट 
ने तो वरसाई की सन्धि, जो राष्ट्रपति विल्‍्सन की अपनी अध्यक्षता में 
हुई थी, को ही अस्वीकार कर दिया । इन बातों से विल्‍्सन को भारी 
जिराशा हुई, उसे मानसिक आवात पहुँचा और वह चीमार पड़ गया । 
अपने राष्ट्रपतित्व का अन्तिम डेढ़ बषे विल्सन ने वीमारी में ही काटा | 
मनरो सिद्धान्त--रिपव्लिकन दल की लोकप्रियता ऋमश: बढ़ने 
लगी और उस के साथ अमेरिकन लोगों का ध्यान अपने एक पुराने 
सिद्धान्त की ओर गया। इसाका नाम मनरो सिद्धान्तः है | अमेरिका के 


-« भैश्च २७--मनरो सिद्धांत क्या है ? राष्ट्रपति विल्सन की अंतराष्ट्रीय नीति 
क्या थी । वह उसमें कहां तक सफल रहे ? 


( ६० ) 


एक भूतपूर्व राष्ट्रपति श्रो मनरों ने सन्‌ १८२३ में अमेरिकन कांग्रेस को अपना 
यह स देश भेंजा था “यूरौप के राष्ट्रों के उपनिवेशों अथवा अधौन देशों के सम्बन्ध में 
हमने अब तक तटस्थता की नीति वरती है। भविष्य में भी हम उन के प्रति तटस्थ 
ही रहे'गे । परंतु जिन राष्ट्रों नें अपनी स्वाधीनता घोषित कर दी हैं और वे उस 
को रक्ता कर रहे हैं, तथा जिन की स्वाधीनता का अधिकार हमें युक्तियुक्त और 
उचित प्रतीत होता है, उन्हें यदि यूरोप का कोई राष्ट्‌ दबानें अथवा फिर से अपने 
श्रधीन करनें का प्रयत्न करेगा, तो संयुक्त रांष्ट अमेरिका उस राष्ट्र के उक्त 
काय को अपने प्रति अमित्रतापू् सममेगा” 

ष्ट्पति सनरो का यह उपयु कत सिद्धान्त अमेरिका के इतिहास में 
अत्याधिक महत्व पूर्ण रहा है । यद्यपि यह सिद्धान्त इतना लचकीला-सा 
है कि इसके चाहे जो अर्थ निकाले जा सकते हैं। अमेरिका के इतिहास में 
अनेक बार अनेक प्रतिकूज्न उद्देश्यों से इस सिद्धान्त का प्रयोग किया 
गया है । रिपब्लिकन दल इस सिद्धान्त को विदेशी मामलों में तटस्थताका 
प्रतिपादक बताता है, इस से रिपब्लिकन दुल की लोकप्रियता की बृद्धि के 
साथ-साथ मनरो सिद्धान्त की उक्त कैफ़ियत मां लोकप्रिय होने लगी । 

वर्तमान महायुद्ध के दिनों में भी उपयुक्त मनरो सिद्धान्स के आधार 
पर ही अमेरिका अपने को तटस्थ बचाए हुए है । 


शराबबन्दो का प्रीक्षण- अमेरिका में सामाजिक, व्यक्तिगत 
तथा आर्थि , अपराधों की संख्या दिन-पति-दिन बढ़ रही थी । अमेरिका 
के विचारकों का ख्याल बना कि इसका एक भुझ्य कारण शराब का 
अत्याधिक प्रचार है। कई वर्षो तक शराब के विरुद्ध आन्दोलन किया 
नाता रदह्दा। अन्त में सन्‌ १६१८ में, अमेरिका की कांग्रेस ने विधान में 
परिवर्तन करने के लिए आवश्यक दो तिहाई वोटों के बहुमत से शराब- 
घन्दी का कानून पास कर दिया। 
इस बात की एक मनोवैज्ञानिक केफ़ियत भी दी जाती है। कहा 


प्रश्न १८--संयुक्त राष्ट्र अमरीका में शराबबंदी, संकुचित राष्ट्रीयता तथा अवाध 
सम्पन्नता से जो समस्याएँ उत्नन्न हुई' उन पर विचार करते हुए वताओ कि उम्ह 
केसे सुलसाया गया। 





( ८१ ) 


' ज्ञाता है कि अमेरिका का वातावरण सही अथो में अन्तर्नातीय है। बहां 
लोग विश्वन्ज्नावृत्व के आदर्श का उदाहरण है।' परस्तु युद्ध में मिन्न- 
राष्ट्रों का साथ देकर अमेरिका ने अपनी प्राचीन अमेरिकिम-सावना के 
विरुद्ध काम किया था। बहुत शीघ्र उसके विरुद्ध -प्रति.या हुई और 
ऋ्रात्मशुद्धि तथा पश्चात्ताप के रूपए में अमेरिका ले शराब का बहिष्कार 
कर दिया | 
साम्यवाद का विशेध--सम्‌ १६२० में, विश्व के आर्थिक संकट 
के साथ-साथ रूसी साम्यवाद का प्रभाव संसार भर के सभी देशों पर 
इने क्वगा , अमेरिका जैसे सम्पन्न देश पर साम्यवाद की लहर का प्रभाव 
पड़ने का एक अन्‍य ही कारण था। रिपब्लिकत भावता ते अमेरिकत 
लोगों का सम्पूर्ण ध्यान अपने देश की ओर आकइष्ट कर दिया। इसका 
एकमात्र अमिप्राय यही सममा ज्ञाने लगा कि अमेरिका का ध्यापार झौर 
व्यवसाय, सस्पूरं सम्भव साधनों से उन्नत किया ज्ञाय । उधर विश्व भर में 
ज्ञो सहगापन व्याप्त हो गया था, उलके कारण अमेरिक्रव मजदूरों ने 
बैतन बढ़ाने की सांग की | अमेरिकव व्यवसायपतिया ने कह कि मजदूरों की 
यह मांग देशभक्ति के |वरुद्ट है, क्योंकि मजुद्रों के वेतेत बढ़ाने से अतेरिकत माल 
संहगा ही जावगा और [वेदेशों में इसकी मांग कम हो जावगी । इस परिस्थिति 
का प्रसाव यह हुआ कि अमेरिकन मजदूरों में सास्थवाद के सिद्धास्तों 
को लोकप्रियता बढ़ने लगी। तब पसेरिकत सरकार बहाँ रूस की बोल्शे-, 
“बिक सरकार की घोर विरोधी बत गई, वहाँ उसने अमेरिकन साम्य- 
वादिय़ों का. दमन भी. शुरू कर दिया | £॥ हज़ार साथ्यवादियों को जेल 
में डाल दिया गया ओर साम्यवाद। सस्थाएं गुर्कानूत्ती करार दे दी गई । 
इसी संकुचित राष्ट्रीयता की भावना का एक परिशाम. यह भी हुआ के अमेरिका 
में कू क्‍्लक्स क्लैन ( 60 []प५ हं।&7 ) जो “कै० कै० के०? नाम 
प्रसिद्ध थी, संस्था का प्रभाव बढ़ने लगा । वह संस्था एक आतंकत्रादी गुप्त संस्था थी। 
“अमैरिका के विरोधियों को डयाना और उत्तकी हत्या करना इस संस्था 
का उहेश्य था। सन्‌ १६२१ में हत शक्त्त संस्था के सदस्यों की संख्या 
४ लाख तक जा पहुँची । इस संस्था के सदस्य - चेहरे पर सकाव डाल 


( परे ) 


कर गत के समय टौच के प्रकाश में अपनी कवायद किया करते थे। . 
ह॒बशी, यहूदी, कैथोलि 6 और विदेशियों को यह संघ्या शत्रु थी | यह्‌ 
संख्या अपने शत्र्रां को जोजित जज्ञा देतो थो | दस वष के बाद हिटलर 
ने इसो संस्था का अतुऋरण कर जमनो में नाज़ी सगठत को नोंव डाली । 
रंगीन जातियां पर प्र(तवन्धू --अमेरिका में मुख्यतः यूरोप को 
एंग्लोसैक्सन और नोडिक ज्ञातियों के गोरे लोग आबाद हुए थे, इनमें 
श्रंग्रेश, स्करोच, डच, आयरिश, जमन, स्कैण्डिनेवियन, इटैलियन 
बाल्टिक आदि सभी राष्ट्रों के लोग थे । रंगोव ज्ञातियों के लोग वहाँ 
नहीं गए, यद्यपि उन पर तत्र कोई प्र तिबन्ध नहीं था। महाथुद्ध के बाद, 
जब अमेरिका अमेरिकर्तों के लिए! तथा अमेरिका को शुद्धता! आदि 
नारे बोले जाने लगे, तब सभो रंगोन जातियां का अमेरि हा थ॑ आधाद 
होने ले रोका जाते लगा । सब्‌ १६२४ तक एसियाई लोग को अमेरिका 
में बतने की अनुपति मिलना बन्द हो गया। डतके बाई यूरात के ज्ञाबा 
पर सो इस सम्बन्ध में प्रतिबन्ध लगाये जाने लगे। अति ब्ष यूरोप के 
किप्त देश से कितने लोग आकर अमेरिका में आआाद हो सकते है, इसको 
भी संख्या निश्चित कर दी गई । इस संख्या का पूर्णत्रोग (,६५,००० था । 
अवाध सम्पन्नता > सन्‌ १६२२ से लेकर १६२६ तक के सात 
बषों में अमेरिका अपने वैभव की दृष्टि से उन्नति के शिखर पर रहा। 
._- कुछ महत्वपूर्ण व्यवसायों पर तो अमेरिका का एकाधिकार-सा हो गया । 
' इनमें प्रमुख मोटरकार, रेडियो और सिनेमा-फिल्में थीं। सब्‌ १६२० में 
अमेरिका में ७० लाख कारें थीं। सन्‌ १६२६ में यह संख्या ९ करोड़ ३० 
लाख जा पहुँची । सन्‌ १६२० में वहां रेडियो-कम्पत्नियों की पूर्ण बिक्तो 
६० लाख डोलर थी। सन्‌ १६४६ में यह संख्या ८७ करोड़ २० लाख 
( अर्थात्‌ पहले से १४० गुना ! ) तक जा पहुँची । इसी तरह सिनेमा 
फ़िल्म, कपड़ा, चमड़े का सामान, टेलीफोन, पोसंलीन, सिगरेट आदि का 
व्यवसाय भी बहुत अधिक उत्न्ति कर गया। उधर वहां की कानों से 
सोना और चांदी भी .खूब निकाले गये । अमेरिका ने यूरोप के देशों से 
बहुत-सा धन लेना था, इससे संसार भर का सोना खिंच कर अमेरिका 
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आने लगा । १६२४ तक अमेरिकन सरकार के पास ४,४०,००,००,००० 
डालरों के मूल्य का सोना जमा हो गया । अमेरिका के बैंकों के पास भी 
प्रभूत सात्रा में सोना पहुंच गया | उधर अमेरिकन उपज ओर अमेरिकन 
व्यवसाय अपनी चरम सीसा पर जा पहुँचे थे, इधर सोने-चांदी की वहां 
कमी नहीं थी । इससे लोगों के व्यय का साप बहुत बढ़ गया । अमेरिकन 
लोग पहले की अपेक्षा कई गुना अधिक खर्च करने लगे। रेडियो, टैली- 
फ़ोन, सिगरेट आदि को वहां जीवन की नितान्‍त आवश्यक वस्तुओं हि 
गिना जाने लगा । जब अमेरिकन लोग इतने समृद्ध बन गए तो इन्होंने 
अपना अरबों रुपया चीन, दुक्षिण अफ्रोका तथा दक्षिण अमेरिका में 
लगाना शुरू किया । 


नई समस्याएं--इतने सम्पन्न देश के सल्मुख भी बहुत शीघ्र 
क॒तिपय वषस समस्याएं आ खड़ी हुई । इनमें से चार प्रमुख समस्याएं 
निम्नल्षिंखत है-- 

३, वैज्ञांनक साथनों से अमेरिका की कृषि बहुत उन्‍्वत हो गई थी। उधर 
अमेरिका के व्यवसाय भा उन्नत हो रहे थे । परल्तु ऋषि और व्यवसाय 
पर इस समृद्धता का प्रभाव बिलखुल विभिन्न प्रकार का पड़ा | अमेरिकन 
व्यवसाय और अमेरिकन व्यापार का एक दूसरे से काक्ी अंश तक सम्बन्ध 
था | वहाँ जब माल अधिक पेदा होने लगा तो उस की सांग भी साथ 
ही साथ बढ़ने लगी | लोगों (व्यपारियों ओर व्यवसाइयों) के पास धच 
भी बढ़ने लगा और वे अधिक-अधिक माल खरीदुने लगे; इस स माल 
की कोमत नहीं गिरमे पाई ओर व्यापारियों तथा ब्यवलायज्ीबियों को 
अधिकाधिक मुनाफ़ा होने छूगा । परत्तु कृषि पर, किसानों की हृष्टि 
से, इस बहुआान्रोत्पत्ति का अभाव स्पष्टत: बुरा पड़ा । यह इस कारण कि 
गेहूँ, सक्‍की, आलू, फल्ल, संब्ज्ी आदि की मांग की तो एक सीमा है, 
नो बहुत आसानी से प्राप्त की ज्ञा सकती है । परन्तु जब उपन उस सांग 
से ऊपर वढ़ गई तो गेहूं आदि की कीमतें एक दम गिर नह । पाँच ही बस्सों 
में कृषिजन्य पदार्था की कीमत पहले से सिफ्रे एक तिहाई रह गई । 
परिणाम यह हुआ कि किसानों पर आर्थिक संकट आागया.। उन की 
अवस्था डांवाडोल हो गई | उत्हों ते लाखों मन गहूँ और लाखों मन 
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मक्का आदि को आग क्गा कर नष्ट भी कर दिया, परल्तु कृषिजन्य पदार्थों 
का मूल्य एक बार उतर कर फिर बढ़ने नहीं पाया । 

२. विल्सव के वाद हाडिय राष्ट्रपति चुना गया । थह एक कमजोर 
व्यक्तित्व का पुर्ष था | उस के शासन-काल में अमेरिकत सरकार के 
अमेक उच्बतम अधिकारियों सें ईमानदारी की कमी आ गई | हा्डिग के 
मन्त्री, फ़ाल पर रिश्वत लेने का अभियोग चला और वह अभिग्योग 
सिद्ध भी हो गया | सरकारी अफसरों में इस तरह के अत्यन्त गम्भीर 
अपराधों की एक लहर-सो चल पड़ी । अमेरिका के राजनोतिक, आर्थिक 
तथा सामाजिक जीवन पर इस लहर का अत्यन्त घातक प्रभाव पड़ा । 

2. शराव-निषेध-कानून ने अमेरिकत सरकार के कार्य को बहुत आधक 
पेचीदा बना दिया | अमेरिका में लाखों-करोड़ों व्यक्तियों को शराब पीने 
का व्यस्त था । इन में से लाखों व्यक्ति शराब-नि्षेध कामून जारी दो 
लाने के बाद भी अनुचित उपायों से शराब प्राप्त कर उसे पोते रहे । 
उक्त कानून की रक्षा के लिए अमेरिकत सरकार ने २ करोड़ डालर वार्षिक 
के व्यय से एक सेना रक्‍्खी, परंतु फिर भी वह अमेरिका में शराब की अवैध 
खप़्त को बंद नहों कर सकी | सरकार को यह स्वयं स्वीकार करना पड़ा 
कि अब सी अमेरिका में करोड़ों रुपयों की शराब आ रही है, और उस 
में से केवल ४ प्रतिशत शराब ही सरकार जब्त कर पाती है. । अमेरिका 
के जेलखाने शरावियों से भर गए, परन्तु वहाँ शराब का अवध प्रवेश 
बन्द न हो सका | 

४. अमेरिकन परिस्थियों का एक अत्यल्त घातक अभाव यह पड़ा 
कि अपराधों की दृष्टि से अमेरिका संसार का सब से भयंकर देश वन गया । इस 
के तीन करण थे--एक तो यह कि अमेरिकन सरकार के अधिकारियों के द्वीन 
चरित्र ( ईमानदारी की दृष्टि से ) का लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा | दूसरा यह 
कि अमेरिका में जीवत का माप ( स्टेएडड आफ ढिंविंग ) बहुत मंहगा हो जाने 
पर लोगों के हृदय में धन की लिप्सा बहुत बढ़ गई | वहों सच्चे अर्थों में 'शक्ति- 


शाली डालरः का राज्य हो गया और घन-आप्ति के लिए, हीन चरित्र के नवयुवक 
सभी तरह के उपाय काम में लाने लगे । तीसरा ग्रह कि बहुत से, लोग 
उचित-अलुच्त छिसी भी उफ्य से शराब पीना चाइते थे | लघ वे अवेध 
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इपायों से शरव प्राप्त करने में सफत्त हा लाते थे, तो मतोविधान की 
हष्टि से स्वभावतः उन में से प्रनेक के जो में यू इच्छा उत्पन्न दोनों थी दि 
॥। 2 | ५५ 


क्यों न हम आब्ग उपाया से द्दी 
तरह अपराध करने की मनोग्रत्त 
कम्रेरिका में रपट! मास से एक सया शहद जारी थे गया, मिस का 
ध्यपिप्राय चोरी, डाफ या हत्या से धन-संदघह करना था । दिनदहाड़े 
ओर सब लोगों के देखते-देखते डाके डालता शरीर हत्या करना एप 

मली बात बस गई । पिस्तोल्न दिखा कर हाथ ऊंचे करा की यथा 
देता यहां दनिक जीवन के ध्यवहार का झंग बन गया | 


प्रत्साध्न शिक्तत था । सन १६०७ तक 


ही 


४ तक ४ 


। 


पुरुष स्त्री श्र विशपतः बच्चों की चोरी कर उसा बहुल-सा धन लेकर 
भक्त करने वाले मकड़ों गिरोह ऋमेरिका में इन गए । 

दूसरी ओर धमेग्कि की झदाज्नतें दिना-दित नरम पढ़नी जाती मी । 
साफ अयराध के के अपराधी अदातत से देकारा मे मात थे । सफक्र हताहया 

को ही कड़ी सझ्तएं मिलती थीं 
इन परिस्थतियों का प्रभाव यह हुआ कि ऐमेरिका का सयेजनिक जीगम सकते 

दी विषम और भयपृ्ो घन गया । 
सुधार के प्रयत्त--सन, * ६२६ में झट्िंग के झचानक देहान्त 
के बाद कूलिम अमेरिक का राष्ट्रपति नियत हुआ । कूलिन्र प्गले 
निर्वाचन में भी अ्रमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया | रूम २६२७ के निर्वा- 
चत में कुलिज्ञ ने राष्ट्रपत्ित्व के लिए उमीदुवार बनने से इन्क्रार कर 
दिया, तब उस का व्यापार सचिव हरव्ट हुवर रिप्श्थिकन दुल्ल की घोर 
से ही उम दवार खड़ा होकर निवाचन में विजया हुआ । शाष्पपति हवर 
ने दावा किया कि अपने शासनकाल में वह छमेरिका की समृद्धि के 
आर भी बढ़ाने का प्रयत्न करेगा | अमेरिका में कहती हुई छापराधियों की 
लहर को रोकने का भी उसने वायदा किया । शअ्रदालतों को हिदायत 
की गई कि वे अधिक सतकंता और कठोरता से काम ले | 

;| सुई की लोकग्रियता--हहुत शीघ्र हुवर का प्रभाव शमेर्किन 
जनता पर स्थापित हो गया। लोगों को अमेरिकन व्यवसाय की उन्नति 
पर इतना भरोसा हो गया फि अमेरिकतल कम्पनियों के हिस्सों की कीगन 
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दिन-प्रति दिन बढ़ने लगी । इस का एक परिणाम यह हुआ कि अमेरिकन 
लोगों को अपने देश की व्यवसायिक ओर व्यापारिक कम्पनियों के हिस्से खरीदने 
ओऔर मुनाफे पर बेचने का चाव हो गया | अमेरिकन लोगों ने अपने अरबों डौलर 
स्वाक हिस्से खरीदने तथा उन की सट्ठे बाजी में खर्च कर दिये । 


आशिक संकठ--व्यावसायिक कम्पनियों के हिस्सों की कीमत 
बढ़ते बढ़ते ऋमशः एक दिन अपनी सीमा तक ज्ञा पहुंची | उतकी कीमत 
सो से हजारों तक पहुँच गई । यह नकली चढ़ाव एक दिल फ़ेल होना 
ही था | सितम्बर १६२६ में अमेरिकन लोगों को मालूम हुआ कि उन्होंने व्याव- 
सा यक कम्पनियों के हिस्से बहुत ऊँचे दामों में खरीद कर गहती की है, क्योंकि उन 
कम्पनियों का मुनाफा अधिक नहीं है। सर्वसाधारण्‌ जनता में भय का मच्यार 
हो गया और लोग अरबों रुपयों के हिस्से बेचने को उत्सुक हो गए। 
अब उनका खरीददार कोई नहों था, इसमे उत्त हिस्सों की कीमत बहुत 
तेजी से गिरने लगी । न्‍्यूयार्क बैंक ने अमेरिकन जनता के इस भय को 
दूर करने के लिये २४ करोड़ डौलर के मूल्य के हिस्मे, कुछ कम दामों 
पर, स्वयं भी खरीद लिए। फिर भी जनता का भय दूर वे हुआ। 
अक्तूबर मास सें अमेरिका को एक अत्यन्त भर्यकर आर्थिक स्थिति का 
सामना करना पड़ा । अमेरिकन जनता को कुल मिल्रा कर 9,00,0०,००,- 
००,००,००० डालह्मर का नुकसान हुआ | अर्थात्‌ मित्रराष्ट्रों से अमेरिका 
को जितना धन प्राप्त होना था, उसके ५ गुना घन से, इस अर्थिक संकट 
में अमेरिका हाथ धो बेठा । सट्देवाजी का इससे वड़ा उदाहरण संमार के इति- 
हास में दू*रा नहीं है । इस संकट से अमेरिका के हजारों बैंक और हजारों व्याव- 
सायिक कम्पनियां अपना द्वाला निकाल बैठों | वहां बेकार लोगों की संख्या ६० 
लाख तक जा पहुँची । 
सन १६३१ तक अमेरिका की दुशा नहीं सुधरी । अथशास्त्रज्ञों के 
लिए अमेरिका के उन्र दिनों की आर्थिक दशा का अध्ययन एक बहुत ही 
गुधीला ओर साथ ही रोचक वस्तु है | अमेरिका का ४ नील रुपया सिफफ़ 
एक महीने सें, कहाँ उड़ गया ! वात सिफ़ इतसी थी कि भावी समृद्धि की 
आ्राशा पर अमेरिकल जनता ने अपना अरबों, रुपया अत्यन्त बढ़े हुए 
_ दामों पर व्यावसायिक कम्पनियों के हिस्ते खरीदने में व्यय कर दिया । 


/  ह७ ) 


यह सद्ठेबाज़ी थी, जिसमें जूए का सिद्धान्त काम करता है | इस जूए में 
अमेरिकन जनता हार गई, क्योंकि भावी समृद्धि की उन की आशा पूरी 
नहीं उतरी । 
“ल्यू डील” ( नयी वाज़ी )-- 
राष्ट्रपति रूजबेए्ट--सन्‌ १६३२ के निर्वाचन में रिपव्लिकच 
दल से पसः हूबर को गण्ट्रपतित्व के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा किया। 
डमोक्रेटिक दल मे इस वार रूज़बेल्ट को अपना उमीदवार बनाया । हँवर 
फी इमानदारी और प्रयत्नशीलता का सम्पूर्ण अमेरिका कायल था, परल्तु 
उस के शासनकाल में अमेरिका अपने आर्थिक संकट से छुटकारा नहीं 
पा सका. यह बात्त भी स्पष्ट थी। उधर रूज़ब॑ ल्ट ने स्यूयाक का गवनर 
रहते हुए जिस तरह न्यूयाके को शुद्ध करने तथा वहां अपराधों की संख्या 
घटाने का प्रयत्त किया था. उस से रूज़बल्ट की लोक-प्रियता बहुत वढ़ 
गई थी , वैसे भी अमेरिकत जलता अब कोई नया कार्य-क्रम चाहती थी 
ओर रूज़बेल्ट ने एक नया कार्य-क्रम जारी करने का वायदा दिया था | 
इस से रिपब्लिकन दल की आशा के विरुद्ध रूजवल्ट को २,६४,००,००० 
चोट मिले और हेबर को केवल १,६,००,००० । इस तरह रूजेवेल्ट चहुत 
बड़े बहुमत से राष्ट्रति बना । 
फि से शराबय--७ माच १६३३ को रुज़बेल्ट ने राष्ट्रपतित्व की 
बागडोर अपने हाथ में नी । उसी सप्ताह अमेग्कि के बहुत से बड़े-बड़े 
बेंक फेल हो गये थे और बाकी बेंकों को चचाने के लिए सरकार ने एक 
सप्ताह की छुट्टी घोषित कर दी थी । ४ मार्च बेंकों की छुट्टी का पहला 
दिन था । उस दिन हज़ारों-लाखों अमेरिकन घरों में खाना खरीदने तक 
को पेसा नहीं था। फेल हो गए बैंकों के साथ बहुत-से अमेरिकननों 
का सम्पूर्ण घन भी नष्ट हो गया था। राष्ट्रपति बनते ही रूजवेल्ट ने एक 
. महत्वपूर्ण घोषणा द्वारा अमेरिकन जनता को बताया कि वह दो एक 
कानून बनाएगा । एक कानून द्वारा पैन्शनों में ५० करोड़ डा्षरों की 


प्रश्न २६--राष्ट्रपति रुजवैल्ट ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पुनेनिर्माण के लिये 
क्या-क्या किया । 


( ८८ ) 
॥ 


कटोदी की जायगी और दूसरे कानून द्वारा हल्की शराव पर से प्रतिबन्‍्ध 
उठा लिया जयगा । शराब पर से प्रतिबन्‍्ध उठाने का अमिप्राय यह था कि 
सरकार की अग्बों रुपया आय बढ़ जायगी। 
एक अदुंशुत हृध१--१२ पझाचे १६३३ रविवार की रात को नर 
प्रपति ने रेडियो द्वारा अपनी अनता से अपील की--' कल सोमवार 
है । कल बेक खुल जांयगे । में अ्रमेश्किल जनता से अमेरिकन राष्ट्रीयतता 
के मास पर अपील करता हूँ कि कल् कोई भी अमेग्कित बेकों से रुपया 
न निकाले | सभी लोग जहाँ तक बन पढ़े, बैंकों में ओर रुपया जमा 
करवाएँ । 
रूज़बल्ट मे एक सारी ख़तर्स लिया था, परन्तु बह जीत गया। 
अगले दिल बेंकों के खुलने से पहले ही उ्त पर हज़ारों अमेरिकनों की 
भीड़ पंक्ति बना कर खड़ी थी | परन्तु आश्यय ! कोई भी अमेरिकन, बकों 
से रुपया निकालने नहीं आया था, सब लोग, जहां तक बन पढ़ा था 
बैंक में जमा करवाने के लिए अपना संबित धन लेकर यहाँ आए थे । 
बस, इतना काफ़ी था । अमेरिका में से आर्थिक संक्रट का मय देखते- 
देखते नष्ट हो गधा। और लोगों का रूज़वेल्ट पर अगाथ विश्वास कायम 
हो गया | 
नया कायक्रम--सब से पहले रूज़वेलंट ने वेकारी की समस्या 
अपने हाथ में ली । उसने ५० करोड डौलर बेकारों में बाँटने के जिए 
सुरक्षित करवा दिए । इन्हीं दिनों हजारों बेफारों ने अमेरिका को राज- 
धानी की ओर अस्थान कर दिया। रूज़वल्ट ने इन बेकारों को पोलीस 
- की मार से भगा नहीं दिया, बल्कि स्वयं उसे लोगों के बीच में आकर 
उन से कहा कि आप लोग अमुक प्रदेश में जंगल पंदा करने का काम 
कीमिए | जंगलों की कमी से अमेरिका को भारी मुकसान हुआ है । आप 
तेगों को वहां भोजन, मकाच और ३३ रुपया दूनिक मिलेगा। बहुत 
. शीत्र ६२४०,००० वेंकारं इसे काम पर लग गए और अमेरिका की 
बेकारी की समस्या कुछ समग्र के लिए बहुत आसांनो से हल हो गई । 
कृपकों की दशा सुधारने के लिए रूज़वेल्ट ने कृषि की उत्पत्ति को 
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एक मात्रा नियत कर दी | उस से अधिक उपज- करना कानून- से रोक 
दिया गया | यह इस लिए कि उपज के दाम वहुत न गिरने पावे | साथ 
ही उस ने २ अरब डालर .इस बात के लिए सुरक्षित कर दिए कि उन के 
हारा किसानों को बहुत कम सूद पर रुपया उधार दिया जा सके । 

सच से घड़ी समस्या अब व्यवसाय के पुनः संगठन की थी । अमे- 


रिका की व्यावसायिक कम्पनियों में अब परस्पर इतनी तीज्र प्रतिस्पर्धा 
हो गई थी कि किसी को भी लाभ न होता था। बहुत सोच-विचार के 
बाद रूज़वेल्ट ने विभिन्न व्यवसायों की वरी-बड़ी कम्पनियों को परस्पर 
मिल जाने की प्रेरणा करते का निश्चय किया । इसी उद्देश्य से अमेरिकन 
सरकार ने * राष्ट्रीय व्यावसायिक पुनः निर्माण कानून? ( ऐिशएणातों 
[हतप9 रि€60एशाए ० ) जो एन० आई० आर० ए0, पर 
[, 7२. & ) नाम से प्रसिद्ध हुआ, पास किया । इस कानून के अनुसार 
मजदूरों के न्यूनतम वेतन तथा कार्य के अधिकतम घर्टे नियत कर दिए 
गए | इस -लनून का उद्देश्य वहुमात्रोत्पत्ति को रोकना भी था ताकि 
व्यावसायिक उत्पत्ति के पदा्था की कीमते गिरने न पाएं । 

ट्नेसी घा “उपयुक्त नए कार्यक्रम के अतिरिक्त रूज़बैल्ट ने 
रूस के पंचवार्षिक कार्यक्रम के ढंग पर अमेरिका की विस्तृत टेनेली 
घाटी का व्यावसायिक संगठन करने का निश्चय- किया। इस विस्वृल 
प्रदेश को, जो आब तक बंजर और तीगन पड़ा हुआ था, चार-पाच वर्षा 
में एक बहुत ही समृद्ध तथा व्यावसायिक हेन्द्र बना दिया गया । रूस से 
बाहर, संसार भर में इस ढंग का अध्यवसाय ओर कहीं नहीं हुआ । 


राष्ट्रीय पुननिर्माण कानून 7 (०६०7०) रि८८0ए८7५ ४४८५) 
अन्त में रूज़वैल्ट ने अमेरिका भर के सभी व्यवसायों पर पुनर्निर्माण का 
कानून लगाने का निश्चय कर लिया। मज़दूरों के वेतन, इस नए कानून 
'के अनुसार और भी बढ़ा दिए गए ओर उसके काम करने के घण्टे घटा 
दिए गए । इस कानून का उद्देश्य वेकारी को दूर करना और बहुमात्रोत्पत्ति 
को रोकता था। रूज़बैज्ट के सम्पूर्ण प्रयक्ञों के बाबजूद भी अमेरिका 





( है० ) 


की वैकारी की समस्या बहुत शीघ्र पुनः विल्ताजनक रूँप धांरगा करने 
लगी थी । 

सन्‌ १६३६ तक अमेरिका की आर्थिक दशा पुन्त: बिगड़ने ल्ञगी | 
बेकारी बढ़ गई । पुतररनिर्माण के कानून सफलतापृबक नहीं चल सके, 
व्यवसायपतियों ते उत्में पूण सहयोग लहीं किया । फिर भी रूज़वैल्ट ने 
इस परिस्थितियों का मुझावला बड़ी धीरता और बुद्धिमचा के साथ किया। 

सन्‌ १६३६ तक अमेरिका के बहुत से व्यवसायपति रूजबैल्ट के 
विरुद्ध हो गए थे | इनकी सम्मति में उसकी नीति से केवल किसालों, 
मजदूरों और मध्यम स्थिति के लोगों का ही भला था ! वह अमेरिका के : 
व्यापार-व्यवसाय को उत्नत नहीं ऋर सका। इन्हीं दिनों अमेरिका में 
राष्ट्रपति का नया चुनाव हुआ। पूंजीपतियों के विरोध के बावजूद भी 
रूज़बैल्ट को ६० प्रतिशत बोट मिलें और वह पुनः अमेरिका का राष्ट्र 
पति निर्याचित हुआ | 

सन्‌ १६३८ तक भी रूजबैल्ट अमेरिका के पूभ्ीपतियों का सहयोग 
प्राप्त नहीं कर सका | परन्तु १६३८ के उत्तराध॑ में संसार की आत्तर्राष्ट्रीय 
परिस्थितियों के बहुत विकट हो जाने के कारण अमेरिकन आर्थिक संकट 
खुद-बखुद टल गया, क्योंकि अमेरिका को विदेशों से बड़े-बड़े आडेर 
मिलने लगे। 

तट्स्थता का कानून--जब यह दिखाई देने लगा कि संसार- 
ध्यापी महायुद्ध पुनः शुरू होने को है, ता अमेरिका ने निध्वय किया कि 
बह किसी भी ऐसे देश को युद्ध की सामग्री नहीं देगा, जहां युद्ध बारी 
हो | इस कानून का उद्देश्य अमेरिका को आगामी महायुद्ध से एकदम 
प्रथक्‌ रखना था। अमेरिकन जनता अपनी सम्यता को अन्पर्राष्ट्रय 
सभ्यता कहती है। वह संसार के अस्य देशों के भगड़ों में पड़ कर 
अपनी असच्तर्राष्ट्रीय भावता को क्षति नहीं पहुंचाना चाहती । 
तटस्थवा के कामूत में परिवतेन- परल्तु सितस्वर १६३८ में 

जब वर्तमान महायुद्ध आरम्भ हो गया, तो मित्रशष्ठ्ों ते अमेरिका को 
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प्रश्त ३१०--अमेरिका का तटस्थता का कबून क्या था। इस में परिवर्तन क्यों हुआ १ 
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बहुत- बड़े-बड़े आडेर दिए । तटस्थता के कानून के अनुसार अमेरिका 
इन आर्डरों को स्वीकार नहीं कर सकता था । तथापि यह प्रत्ञोसन इतना 
बढ़ा था कि अम्नेरिका के बहुत से पुजोपति केनाडा में अरबों रुपया व्यय 
कर युद्ध की सामग्री तैयार करने का इरादा बनाने लगे | इन परिस्थितियों 
में अक्तूबर १६३६ के अन्त में अमेरिकन सरकार ने तटस्थता के कानून 
में यह परिवर्तत कर दिया कि चाहे जो राष्ट्र अमेरिका से युद्ध का सामान 
खरीद सकता है; परल्तु इस तरह का सामान केवल नकद दार्मों में, 
अमेरिका में ही बेचा जायगा । कोई अमेरिकन जहाज़ उस सामान को 
अमेरिका से बाहर नहीं ले जायगा | युद्ध का सामान लेजाने का प्रब 
खरीदार रष्ट्र को अपने जहां द्वारा स्वर्य ही करना ह.गा । इस कानून 
के अनुसार इंग्लैणएड और फ्रांस ने २,००,००,००,००,००० रुपयों के 
हाई जहाज्ों तथा अन्य शख्तासों का आडेर अमेरिका को दिये। 
अमेरिकन पूंजीपति पिछली सब बातों को भूल कर मिन्रराष्ट्रों के आर 
पू. करने में सन्नद्ध हों गए। | 

परिणाम यह हुआ कि अमेरिका का आर्थिक संकट आज़ स्वयमेत्र 
हल हो गया । मम्भावना है कि वर्तमान महायुद्ध से सब से अधिक लाभ 
अमेरिका को ही पहुँचेगा। परन्तु नवम्बर सन्‌, १६४१ में जिस तरह 
अमेरिका इस महायुद्ध में साम्मलत हो गया; उस का उल्लेख “बतमान 
महायुद्ध” नामक अध्याय में किया जायगा | 


फ्रांस ; 


(ग) 

वर्तमान युद्ध में अमी तक फ्रांस की सब से अधिक छ्ति हुई है। 
अब फ्रांस दो भागों में विभक्त हो गया है। फ्रांस के मौरवकारी पेरिस 
पर जर्मनी का शासन है। उसका साम्राज्य तहस नहस हो गया है। 
ओर आज फ्रौंस के अन्दर रहने वाने तथा बाहर रहने वाले ऋसीसी 
नेताओं में अनेक मुंहबन्दियां वन गई हैं। अनेक लोगों का ख्याल है कि 
फ्रांस की चारित्रिक कमज़ोरी से फ्रांस का यह पतन हुआ। परन्तु बात 
वास्तव सें ऐसी नहीं है। सच बात तो यह है कि जर्मनी की युद्ध-शक्ति 
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सल १ ३६ में, ससार के सभी लोगों से बढ़ी-चढ़ी थी। इस की नई 
टकनीकल्ल शक्ति का मुझावला, तव तक संसार का कोई देश नहीं कर 
सकता था। क्रांस को यह. मुकाबला करना पढ़ा | परिणाम यह हुआ 
कि फ्रांस हार गया और उसकी हार से शिक्षा लेकर स सार के सभी देशों 
ने अण्ती सैनिक शक्ति बढ़ा ली । 

एक अंग्रेज लेक ने ठीक कहा हैं-- जर्मनी से व्यक्तिगत स्वाधीनता 
छीन ली जए जम नी एक संगठित राष्ट्र बच जायगा | फ्रॉस से व्यक्तिगत 
स्वाधीनता छीनिए तो वहाँ क्रान्ति होजायेगी ।” 

स्वाधीनता की भावना फ्रांस के कशा-कशा में व्याप्व है फ्रांस को 
एक तरह से प्रजातनत्र शासन का अन्‍्मदाता कहा जा सकता है। राज- 
नीतिक और आर्थिक दृष्टि से फ्रांस संसार के सब-प्रथम देशों में रहा है | 
धस पर भी वहां स्थायी मन्न्रिमण्डलों का शासन नहीं रहता | वहां के 
चैम्बर छाफ डिपुटीज' के ६१८ सदस्य बीसों दलों में विभक्त हैं। प्ले 
७ वर्षो में वहां पूरे १०१ मन्त्रिमण्डलों का शासन रहा है। एक 
प्रश्त्रिमएडल के कार्यकाल की औसत ८ महीने से अधिक नहीं । फ्रॉसके 
:४ भूंतपूर्व प्रधानमन्त्री आज भी जीवित हैं। फिर भी फ्रेंच लोगों का 
दावा है कि फ्रांस का सा सफल प्रजातत्त्र रष्ट्र ससार में दूसरा नहीं है। 
अपनी सरकारों की अस्थिरति और अपने देश में राजनीनिक दलबन्दी 
को कमी को फ्रेंच लोग अपने स्वाधीनता ग्रेम का प्रमाण मानते 

फ्रांस की भूमि काफ़ी उपयाऊ है । । अपने दश के लिए आवश्यक 
पदांथों का अधिकांश भाग फ्रांस स्वयं उत्पन्न कर लेता है। वहां की कब्चा 
उपज और पक्क व्यवसायों में पृष समतुलन है | 

फ्रांस की आवादी ४,२०,०० ५० है | ओर यह एक आश्चर्य का 
विषय है कि वहां की आबादी ऋमशः घट रही है । सन्‌ १६२४ तक 
वहां जन्म आर मृत्यु की संख्या में लगभल समतुल्लनन्सा रहता था । 
परन्तु १३३४ से वहां सृत्युरूब्या की अपेक्षा जन्मरसंख्या कम हो गई है । 
जब कि सन्‌ १६३० सें विभिन्न देशों में १००० निवासियों के पीछे अत्म 
ओर मृत्यु का अनुपात इस प्रकार रहा-- 

ज्ञत्म सृत्यु . 


जमेती १९.१ १०.६ 
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विजयी फ्रांस--रत महायुद्ध के बाद मध्य यूरोप के पुनर्विभा। 
का श्रेय अथवा दोष का अधिकांश भाग फ्रांस का है | इस में सन्देह 
नहीं कि वर्साई को सन्धि परिषद्‌ में फ्रांस के नेता कलीमैंशो ने विल्सन 
की शान्ति:स्थोपना की स्कीम की संफल नहीं होत दिया । इसमें भी 
सन्देह नहीं कि जंभनी पर जो मारी ' बोक डाला ' गया था, 'डस “का 
बहुतं-सा उत्तरदायित्व फ्रांस पर ही था ।अन्य मिन्ररध्ट्र सम्भवतः जस॑नी 
को कुछ कंम सज़ा देनें को तयार हो जाते | परन्तु फ्रांस: के उस ' कार्य 
का अयक्तियुरू' नहीं कहा जां सकता । यह इस कारण 'कि फ्रांस ओर 
जर्मनी की सभ्यता में अनेक आधारभूत सेद हैं, और: फ्रांस को -इस 
बात का खरा था कि अवसर पाते ही ज्सनी फ्रांस को स्वाधीनतापूर्ण 
सभ्यता को कुचलने का प्रयत्न ऋरंगा ! ऋंस निससन्देह संसार का सभ्र 
से अधिक संभ्य' देश था । नम्नता और विनय ' फ्रेंच: लोगों के “जातीय 
गुण हैं | पिछले एक हज़ार बरसों से फ्रांस को यूंरोप का: सम्यतस ' देश 
गिना ज्ञाता है। फ्रांस के रहन-सहन आर :फ्रांत के रोतिरिवाजों - का 
अलुकरंण यूरोप के सभी राष्ट्र 'सत्रहवीं'सदी से कर रहे हैं.ै फ्रांस 
के इन्हीं गुंगों के कारण फ्रेंच भाषा सम्पूण यूराप की अल्तराष्ट्रोय भाषा 
गई। फ्रांस ने ही सब से पूर्व संसार को स्वतस्त्रता, समानता और 
' आंतृभाव की व्यावहारिक दीक्षा दी। फ्रांस की आन्तरिक शान्ति और 
'व्यवस्थां संसार के अन्य गष्ट्री के लिए आदुश स्वरूप है । आधा 
' फ्रांस गाँवों में रहता है, आधा नगरों में; अथे फ्रांसीसा खेती-बाड़ी का 
काम करते हैं और आधे व्यवसाय-व्यापार -का | सम्यता, ज्याक्तगत 
स्वाधीनता, विज्वारंस्वत्तेन्त्रता, कृषि वयंबसाय, आदि का जितना: अच्छा 
समंतुलन फ्रांस में है, उतना संसार के अन्य'किसी -देश मे -दुलंस है । 
यही फ्रांस जब पिछले सहायुद्ध में विजयी हो गया वो भविष्य के 
लिए अपने को निष्कंटक बताने की दृष्टि से उस का सभी तरह के उपाय 
ध्यंबद्ार में लाना स्वोभाविक ही था । 
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आक्रमण का सय--कांध की सस्पूर्ण अन्तर्रष्रीय राजनीति 
का उह्द श्य, वाह्मय आक्रमणों से, विशेषतः नसमी के आक्रमणों से अपनी 
रक्षा १रने का रहता है। फ्रांस में अमी ऐसे लोग काफ़ी संख्या में मौजूद 
हैं, जिन्हाने अपन देश पर जमंनी के तीन आक्रमण देखे है, यद्यपि 
तासरा महायुद्ध आजकल जारी है | पहले आक्रमण मे क्रॉस हार गया, 
दूछरे में जमता ओर अब फ्रांस | 
पछले महायुद्ध के ८, या १० बरसों के बाद जब जर्मनी के म्रति 
मित्रराष्ट्री का रुख काफ़्ते डदार हो गया, फ्रांस की रक्षा तथा विश्व भर 
में शान्त स्थापित रखन का हाष्ट स फ्रांसांसा अधान सब्त्रां त्रिआन्द ने . 
र्ट्रसघ के सम्मुख इस आशय का एक प्रस्ताव पेश किया ॥७ क्षसार 
के राष्ट्री मल वाह्म आक्रमणणा का भय हटाने के लिये राष्ट्रसघधकों अपन 
एक स्थायां सत्ता रखंचों चाहिये, जो वः्-रज्ञा को पाल्ास का काम 
करे | राष्ट्रसव क सभी सद॒स्य उक्त सना का सर दुरा कर | परच्तु राष्ट्रतंव 
इस तरह की किसी स्कोम को स्वीकार नहा कर सका । यहू स्पष्ट हैं. 
कि पंछल महादुद्ध क बाद बहुत समय तक, बाल्क सन्‌ १६३४ तक, 
ससार क अन्य राष्ट्र फ्रांस का बाह्य आक्रमणा स अपना रक्ता करन का 
प्रवल इच्छा का बहुत सहाइभूत के साथ नहं। देख स्रक । 
ब्लॉक नेशनहू--जैसा कि पहले कहा जा छुका हें, फ्रांस के चेम्बर 
आफ डिघुटोजु में बासा छाटे-बड़े दल है । उसका चुनाव आंत चार वर्षों के बाद 
दवता है । जब उतका चुनाव हा जाता है, ता आर वषा कालए फ्रास को सरकार 
उसी चेम्बर में छुनी जाती हु, धान मन्रा वहां चेम्बर का नया निर्वाचन नहा करवा 
सकता | इस से प्रायः सदव अनक दुल्ला के सम्मिश्रणु से फ्रेंस को 
सरकार कायम होती ६ ओर छोटो-छोटों यहां तक कि व्याक्तगत बातां से भो फ्रसि 
की सरकार डावांड्ल हो जाती है । 
पिछले महावुद्ध के बाद, सर १६१६ के अन्तर अनेक दलों के सम्सिश्नण 
से फ्रॉंस में 'ब्लौक नैशवल' नाम की सरकार कायम हुई। इस दुल में मुख्यतः 
अरुदार दल, केथालिक और फ्रांस के पूंजीर्पांत शामिल थे । इस का 
ध्येय जसंत्ती को अधिकतम जुर्माना अदा करने के लिये ल्ाचार करता 
' था। सासर मर मे क्ल्रीमेशों फे सम्बन्ध में यह धारणा फल गइ था कि " 
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जमनी के प्रति उसका रुख बहुत हो *एिहिसापुर्ण है, परन्तु व्लौक 
नेशनल सरकार < कथन था कि क्‍लीमैशो ते जमेनी को बहुत सस्स 
में छोड़ दिया | कल्लीमेंशों को इसी ब्रात पर त्थागपत्र दे देता पढ़ा। 
गत महायुद्ध के बाद कुछ बरसों तक मिलरलैंड, पोइन्केंर श्रांद के 
नेतृत्व में यहा ब्लौक, नशनल फ्रापत की आन्तरिक राजनीतिक स्थिति में बहुत 
प्रभावशाली दल बना रहा।.. ६ कि 
कटेल डे गांशें -_--क्रांप की बतेमान राजनीति में दुसरा भ्रमुख दल 

करेंल डे गोशे ( बाम-०६-पक्त का संगठन ) रहा है । वास्त॑व में यह 
दुल्ञ न तो वार्धपत्ों था और न सास्यवराद हो। वास्तत्र में यह उदार 
और शान्तिप्रिय लागां का संगठन था | इस्त दुल का प्रथम नेता है रिएट 
है। दूसरा नेता विश्वांद था। ये दावा व्यक्ति फ्रांत्त में बहुत लाकप्रिय रहे । 
अल्तर्राष्ट्रीय मामलों के सम्बन्ध में इत दुज् को नाते था, पारस्परिक 
सममभोते आर विचार-विनिभ्रव त शान्ति स्थापना करना । इग्लण्ड का 
मज़्दूर सरकार के साथ हो साथ फ्रांत ४ कटस का सरकार न रूसा 
बाल्शावेक सरकार के साथ अपन व्यावारंक सम्जस्थ स्थापते कर 
लिए । उस स बाद फ्रांतांतों प्रधात मन्जा जिआंद आर अमज़ प्रधान सन्रा 
रम्ज़ सकडानल्ड न एक साथ प्रित्ञ कर राष्ट्रध का शाॉंकंशाला बनान 
के उपायों पर विचार किया । परन्तु व्यवहार सं कुछ सां न हां सका। 
इगलेएड का अनुदार द्ल् को सरकार ने हो इन उपाया को स्वाकार 
नहीं किया । 

घरेलू मामलों में इस दल की नीति वहुत सरल रही । इसदल ने प्रवत्न किया।क 
फ्रैच लगा पर और टेक्स न लगाए जांय । फंसीसी लोग के सम्बंध में कहा जाता 
हैं कि वे अपने देश के लिए अपना जांवन ते। आसानी से दे सकते हैं, पर वे दश 
के लिए टेक्स नहीं दे सकते। इसी कारण फ्रांस में टेकक्‍्सों का बोझ 
सदेव बहुत कम रहा है । सन्‌ १६१७ तक वहां आयकर भी नहीं था। 
उसके बाद भं।, बहुत समय तक आयकर पृ०रूप स वसूल नहीं किया 
ज्ञासका। प 

उपर फ्रांस नें युद्ध का हरजाना प्राप्त करन के लिए जननी के जिन प्रांतो! पर 
अपना अधिकार स्थांपत क्या था उन का व्यावसायिक संगठन करने के द्विए फ्रांस 
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के बहुत अबिक धन व्यय करना पड़ा था। जर्मनी भी हरजाने की पूरी मात्रा आद्दा 
ही कर रहा था, इस से कर्टल की सरकार को भी, ज्ञाचार होकर फ्रांसीयी लोगों 
पर नए कर लगाने ही पड़े । इस का परिणास यह हुआ कि कर्टेंल की सरकार 
हार गई 
यॉनयन भनेशनंल--श्स परिस्थिति से व्लोक नशनल्न के नेता 
पोइ कर ने ल्ञाथ उठाया । उसने कर्टेल् के सिद्धान्त भी स्वीकार कर 'लिए 
आर उस के सहयोग से सन्‌ १६२६ में यूनियन नंशनेल' नाम से एक नए दल 
वी स्थापना को । पोश्केर इस सरकार का प्रधानमन्त्री बना और कर्टेल का 
नेता त्रिह्ंद वोदेशिक रल्त्री । सन्‌ १६३२९-तक इस। दुल्ल की सरकार 
फ्रांस में कायम रही । फ्रांस की आथिक दशा को सुधार ने के लए: पौइकेर ने 
अायकर का धुख्यवास्थत कया आर अमारा पर भा श्थ्हृ कर बढ़ा दया; सरकारा 
एकाध4ार हटा [दया । सत्‌ १६-०८ में उस ने फ्रांस . में. गोल्ड .स्टड्णडे जाता 
कर [दल | हि 
इ्सा एक बात स क्रांत का &सोभ अथशिक काम पहुँचा । प्रीक 
(फ्रॉंसीसी [सक्का । का कामत अब बुद्ध से पृहल की अपेक्षा .फेवल $% 
रखी गई था आर फ्रांस काः सम्परूण राष्ट्राय: ऋण,.. को. फ्रांस मे जमा 
किया गया था फ्रका मे था। इस स वह राष्ट्राय, ऋण स्वयमव कवल $ 
दी वाका रह गया। फ्रांस के पूज्ञापातदा का इस.बात से, नुकसान अवश्य 
हुआ; परन्तु बहुत शीघ्र फ्रांस की आर्थिक दुशा इतनी सुधर गई कि .बह्दां 
के पूंजीपतियों को भी अपन उपयुक्त नुक्सान का अफ़सोस :नहीं रहा। 
क्रमशः सन्‌ १६२६ तक फ्रांस एक-त्यत्त ससृद्ध:देश बन;गया ।:उस ने 
यूराप भर के सव दशा से-बड़ी सेना का ,सगठन कर लिया । बस के प्रास 
“ससार के सब देशों से अधिक सोना जमा हो गया -। फ्रांस के व्यवश्लाय 
- समृद्ध दो गए | राइनलेंए्ड और रूहर से, भी .अब उसे .अच्छी . आय 
; दाने ढ्गी | 
संकट का आरम्पमू--स्त १६२४में पोइकेर वे र|जनीति से विश्रमा 
लेलिया ओर थोई ही दिनों के बाद ब्रिश्रांद का भी देहांत हो गया | फिर भी सत्र 
१६३३ तक 'यूनियन नैशनेल की! सरकार कायम रही । सन्‌ १६३०,३८ में 
झंसार भर पर जो आधिक संकट आया, उसका प्रसाव फ्रांस पर .पड़ला 


( ६७ ) 

स्वाभाविक था। सरकार ने अपनी आय बढ़ाने के लिए कर बढ़ाए ओर 
लोगों में असन्तोष फेलनें लगा | अमेरिका और इंग्लेण्ड ज़ेसे धनी मांस 
में नहीं हैं| उधर विदेशों के आर्थिक संकट से फ्रांस के व्यवसाय पर विषम प्रभाव 
पढ़ रहा था। केन्द्रीय यूरोप की राजनीतिक .दशा सन्देहयस्पद बनती जा 
रही थी, इस से फ्रांस में सैनिक संगठव ओर शस्त्रीकरण आवश्यक हो 
'गया। कर बढ़ाने पड़े और १६३२ के चुनाव सें यूनियल की सरकार 
हार गई । 

* सन्‌ १६३३ के प्रारम्भ से लेकर १६३५ तक फ्रांस म॑ संक८-काल रहा | उस 
समय देश को एक उप्र ओर स्थिर नीति की आवश्यकता थी परन्तु 
चेम्बर आफ़ डिपुटीज्ञ में इतने दल थे कि आधे दजन दलों के संगठन के 
बिना वहाँ सरकार क्रायम न हो सकती थी । परिणाम यह हुआ कि वहाँ 
सरकार का बदलना रोजमर्रा का काम हो गया | इन परिस्थितियों ते शासन और 
भी कमजोर होगया, अनेक उच्च सरकारी कर्मचारो ईमानदार नहीं रहे | सन्‌ १६ 

में इस तरह के अनेक अत्यन्त सनसनी पूण मामलों का. पता चला। 
इन्हीं परिस्थितियों के परिणामस्वरूप पेरिस में ६ फ़रवरी १६३४ को 
एक ख़तरनाक दंगा भी हो गया । जिस में १३०० लोग ज्ञरूमी हुए.। 
मोशिए व्ठलम और शातां--ब्रस्सों की अव्वस्था के बाद सन्‌ 

१६३६ सें लया निवाचन हुआ और फ्रांस के इतिहास में पहली वार साम्यवादी 
दक्ष के सदस्यों को चम्बर आफ़ डिपुटीज़ में सर्वोच्च संख्या मिली | तव ब्लस से, 
जो स्वयं जनता का नेता गिना जाता: रहा | कतिपय अन्य दलों की 
सहायता से अपनी सरकार कायस की | व्लम को सरकार ने काफ़ी दृढ़ता के 

साथ फ्रॉस का शासन किया [ फ्रांस को एक सज़बत आर शक्तिशार्तों सरकार की 

. आवश्यकता थी । वह उसे मिल गई | ब्लम बहुत स्पष्टवादी ओर तेज्ष था, इस 
से उस की जगह साम्यवादो नेता शाततां प्रधान मनन्‍्त्रो बनां । शातां को 
फ्रांस की व्यावसायिक स्थिरता क्ायम कंरने में काफ़ी सफलता मिली, 
परन्‍्तु सन्‌ १६३८. के प्रारम्भ में फ्रांस में अनेक प्रभावशाली पूजीपतियों के विरुद्ध 

. कुछ ऐसे. प्रमाण मिले, जिन पे सिद्ध हुआ कि.उसके ग्ररक़ानूनी कार्यो ओर पडयन्त्रों 

+ को फ्रांस की. सरकार, उन के व्यक्तिव के भय से सहन करती रही है । इस से शातां 

'को भी त्यागपत्र दे देना पड़ा | ओर छुछ . समय- तक वहाँ पुनः स्थायी 

सरकार स्थापित नहीं हो सकी । । 


' ध्दे ) 
सोशिए दलेदिबिर---इलेदियर प एप्रिल १६३८ को तीसरी बार फ्रांस 


का अधानमन्त्री नियत हुआ | सन्‌ १६३३ में ज़ब दल्लेदियर पहली बार फ्रांस 
का प्रधानमन्त्री बना था, लोगों की विश्वास हो गया था कि उसका भविष्य 
बहुत उज्ज्वल है । खास तोर से अंग्रेज्ञों ने उसे बहुत पसन्द किया था 
परन्तु बाद की घटनाओं से लोगों की यह धारणा बदल गई थी । 

इस चार दलेदियर के प्रधानमन्त्री बनते ही इंग्लेण्ड और फ्रांस फे 
पारस्परिक सम्बन्ध अत्यन्त मित्रतापूण हो गए । वर्तसान महायुद्ध में 
फ्रांस का जो हाल हुआ, उसका वर्णन आगे चलकर किया जायगा। 





छठा अध्याय 
हमार पूरब के पढ़ीसी 
(क) 
चीन 


चीन की आधिक पराधीनता--बह्रेष्ड रसल के कथनानुसार 
चीन की दो हज्ञार वर्ष पुरानी सभ्यता मानवीय आह्ाद को उत्पन्न 
करने की दृष्टि से यूरोप की सभ्यता से बढ़ कर है|” परन्तु इस प्राचीन 
सभ्य देश की चतंसान अवस्था का अन्दाज़ा सान्वैस्टर गार्डियन के 
निम्नलिखित उद्धरण से लगाया जा सकता है-- "कोई निष्पक्ष व्यक्ति 
इस वात से इनकार नहीं कर सकता कि शंघाई में रहते वाले विदेशियों 
का यह निरन्तर प्रयत्न रहा है कि वे चीन के अधिकारों को हड़प करते 
चले जाये । जिस समय शंघाई में विदेशियों को रहने का अधिकार 
मिला था; किसी को इस बात का ख्याल सी नहीं था कि यह नई 
'विदेशों आबादी एक दिन पृर्ण॑त: स्वतन्त्र होकर सम्पूण चीन पर अपना 
आर्थिक प्रभुत्त कायस कर लेगी। यदि हम चीन के सन्‌ १८४२ से 


प्र० ३२--चीन की आर्थिक पराधोनता का उल्लेख करते हुए बताओ कि वर्साई 
बीसन्थि मे इस दिशा में क्या किया ? 
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'ज्ेकर 7१६१७ तक के इतिहास का अध्ययन करें, तो हमें ज्ञाठ हो 
जायगा कि इस युग में चीन की स्वाधीनता का ऋमश: हास होता 
चला गया है। चीन के तट-कर पर सी विदेशियों का नियन्त्रण हो 
गया था और वे उसका उपयोग अपने लाभ के लिए करते थे। इस 
तट-कर से जो आय होती थी, वह विदेशों से उघार लिए गए धन 
. का ऋण अदा करने के रूप में पुनः विदेशियों के पास चली जाती थी । 
चीन का अधिकांश सामुद्रिक आातायात विदेशी जहां में होता था। 
चीन के रेलवे विदेशियों के हाथ में थे। वहाँ के सम्पूणं आय-व्यय 
पर विदेशी राजदतों का नियन्त्रण रहता था। ओर इस पर सब से 
बढ़ कर बात यह कि इस पर विदेशी लोग चीनियों को घृष्या की दृष्टि 
से देखते थे 7 
चीन इस परिस्थितियों को दूर करने में असमर्थ था। बसाई की 
सन्धि के दिलों में चीस के प्रतिनिधि इस आशा से वहाँ पहुंचे कि 
शायद राष्ट्रपति विल्‍्सन चीन की खोई हुई आशिक स्वाधीनता पुन 
स्थापित करवा सके । परन्तु यह उत्तका श्रम था। वसोई की सन्धि 
से जहाँ जापान को भी शंहुंग ओर प्रशान्त महासागर का एक जन 
द्वीप प्राप्त हो गया, वहाँ चीन को अपनी आशिक स्वाधीनता प्राप्त 
“नहीं हुईं। चीत के प्रतिनिधियों ने वसाई की सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं 
किए, परन्तु उनकी किसी ने परवाह नहीं की | 


डा० सनयात सेन के: तीन सिद्धाल्त--चीन की वतमान 
'परिस्थितियाँ को समझने के लिए गत महायुद्ध से पहले के चीन तथा 
उसकी राज्यक्रान्ति पर प्रकाश डालना आवश्यक है |, सन १६४४ से 
२६११ तक चीन पर मंचू राजवंश का. शासन रहा । थे मंचू राजा 
विदेशी अमुत्व के प्रभाव से चीन की रक्ता नहीं कर सके. थे, अत: सन 
१६११ सें नवीन चीन ले राज्यक्रान्ति कर दी और वहाँ प्रजातन्त्र की 
स्थापना हो गई। इस राज्य क्रान्ति का नेता डा० सनयातंसेन था, जिसे 
वतेमान चीन का पिता कहा जाता है | चीन को एक स्वतन्त्र राष्ट्र बनाने 
प्र० ३३--डा०., सनयातसेन का संक्षिप्त: परिचय देते हुए उन के राष्ट्र 
सेवा तथा देशोत्रति के कार्यों का उल्लेख करो |... : 





ै (१०० ) 
कं लिए डा० सनयातसेन ने जितना महान अध्यवसाथ किया, उठता 


अध्यवसाय संसार के अर्वाचीन इतिहास में बहुत क्रम लोगों ने 
किया होगा । । 


चीन का क्षेत्रफल लगभग सम्पूर्ण यूरोप के बरावर है। उसकी 
आबादी यूरोप की पूर्ण आबादी से भी अधिक हे। सन्‌ १६११ की 
राज्यक्रान्ति के बाद अन्तिस मंचू राजा का एक अफ़सर सम्पूर्ण चीन 
का शासक बन बैठा। सन्‌ १६१६ में उसका देहान्त हो गया। उसने 
चीन के ग्रान्तों में जिन लोगों को सैनिक गवर्नर नियत किया था, वे 
झब स्वतन्त्र शासक बन गए। पेकिंग नाभमात्र को उत्तर-चील की 
राजघानी रह गया। वहाँ की सरकार एकदम शक्तिहीन थी। चीन का 
अधिकांश भाग अब सैनिक शासकों ( ४४७४ 0705 ) के पास था। 
दक्तिण चीन के कैण्टन नगर में एक और संरकार थी, जिस का संचालन 
डा० सेन के राष्ट्रीय दल के हाथ में था। उत्तर और दक्षिण की इंन दोनों 
सरकारें में परस्पर बहुत कम सहयोग था और सैनिक-शासक तो किसी: 
की बात तक सुनने को तैयार नहीं थे । 
,. डा० सनयातप्ेन के राष्ट्रीय दल का नाम कोमिन्तांग'ः था। बर्साई को 
सन्धि के अवसर पर जब चीन के प्रतिनिधियों की. किसी ने नहीं सुनी, 
तो चीन में कोमिन्तांग की लोकप्रियता बढ़ने लगो। इन्हीं. दिनों जापान 
की सरकार ने उत्तर चीन की सरकार से जबरदस्ती अपनी २१ मांगें 
स्वीकार करवाई, जिनके प्रभाव से चीन आर्थिक दृष्टि से जापान का 
शक उपनिवेश-सा बन जाता था। कोमिन्तांग पार्टी इन 2१ मांगों को 
स्वीकार करने को कदापि तैयार नहीं थी, इससे डा० सेन के इस दल 
की लोकप्रियता और भी बढ़ गई । मार्च १६२१ सें डा० सेन ने घोषणा 
की कि उसके निम्नलिखित तीन सिद्धान्त हैं :-- ह 
१, राष्ट्रीयता--ीन में से विदेशियों का अभाव नह कर दिया जाय | 
उन्हें चीन के व्यापार, व्यवंसाय, यातायात और समुद्र पर जो अधिकार प्राप्त हैं, 
' के छीन लिए जाये । चीन पर चीनियों का ही शासन रहे । इस शासन 
भैं-चीन के चारों अल्पमतों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा जायगा। 
- न चारों अल्पमत हैं--मंचू , मंगोंलियन, तातार और तिव्बती | 
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२. प्रजातन्त्र--्रींनी ज़नेता अपनी अंतिनिथि ससा.झा स्वये निर्वाचन 


-करे । जब किसी सदस्य पर से 'उस के- मतदाताओं का विश्वास उठ 
जाय तो उसे स्यागपत्र दे देना पढ़े । महत्वपूर्ण बातों का मिश्वय सम्पूर्ण 
देश से बोट लेकर किया. जाय। शासन ओर व्यवस्था की शक्तियाँ 
प्रतिनिधि सभा के निर्वाचित सन्त्रि-मण्डल में केन्द्रित रहें | 
३. सामाजिक न्याय यां-जीवन का अधिकार--चीन की 
' सम्पत्ति का विभाजन इस ढंग पर किया 'जाय कि उस॑ के द्वारा 
: सम्पूण चीनी आराम का जीवन व्यतीत कर सके | उत्त की आवंश्यर्कतताई . 
“पूरी हो सके। | 
पाखिरिक संख्यं।---उपयुक्त तीनों सिद्धान्ती की पूंरा कर सकना 
लगझभग असम्मव प्रतीत होता था। इस का मुख्य कारण यह हे कि चीन - 
में राष्ट्रीयवा को मावना का नितान्त असाव था। चीनी-जीवत की सब - 
से महत्वपूर्ण संस्था वहाँ का परिवार है। सुप्रसिद्ध चीनी महिला चैनज्ेन 
के शब्दों भें-- 

“चीनी परिवार एक बहुत छोटे राज्य के समात है। पिता या माता 
इस राज्य के अधीश्वर होते हैं। पुत्रों, पुत्रियों और बहुओं की नौकर- 
शाही इस राज्य के नौकरशाही' अफ़सर हैं, जो छोटी बहुओं, पोतों, 

' पोतियों तथा आश्रित रिश्तेदारों, जिन की संख्या प्रायः ' कस नहीं होती, 
. पर कठोर शासन करते है । इंस राष्ट्र में सी निरन्तर पडयन्त्र, राजनीति 


विद्रोह आदि होता रहता है और -जो स्ली घरेलू राजनीति में प्रवीण 


नहीं, वह परिवार में अपनी कोई स्थिति नहीं बना 'संकती) वास्तव 

' मेँ चीवी परिवार एक मशीन है, एक संस्था है और परिवार केव्यक्ति 

“उस संशीन के कील, पेच, एंजिन, पटरी . आदि के “समान हैं.। उन की 

' सत्ता उन के व्यक्तित्व के लिए. नहीं; परिवार- के लिए है |”. * ० 

चीती-परिवार की महत्ता का.एक कारण यह भी हे कि चीत सें 

- धार्मिक कार्यों का अलुष्ठान परिवार द्वारा. ही।हो सकता-है। चीन में 

“विवाह का आधार प्रेम नहीं, अपितु. कतेव्य की भावता है. और इस 
- कतव्य सावना का लक्ष्य परिवार ही है.. 

परिवार की उक्त महत्ता के रहते हुए चीन में राष्ट्रीयणा की मावना 
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का विकास सुगम नहीं था। उस पर विदेशी साम्राज्यवादी: चींनामें 
शब्र्रीयता की भावना को पतपने नहीं देना चाहते थे। आग 
अन्य दिकक्‍्कतें---किसी राष्ट्र में प्रजातन्त्र की स्थापना, तसी, 
सफल हो सकती है, जब वहाँ पढ़े-लिखे लोगों की संख्या. अधिक हो ॥: 
ओर १६१६ तक चौन. में पढ़े-लिखे लोगों की संख्या केवल १२ प्रतिशत: 
ही थी। इस अशिक्षा का एक कारण यह भी था कि-चीन लिपि. 
बहुत ही कठिन है। इस की वरणुमाला में 9००० अक्षर हैं, जिन्हें याद 
रखना आसान काम नहीं। ग्रजातन्त्र का दूसरा सिद्धान्त यह है कि. 
ली ओर पुरुष की स्थिति 'समोन हो। परन्तु चीन में स्त्री को पुरुष 
से बहुत होन माना जाता था। बहाँ बाल-बिवाह की प्रथा थी और 
विवाह के सम्बन्ध में स्त्रियों से कुछ भी न पूछा जाता था। पति को. 


चीन में यह अधिकार प्राप्त था कि वह चाहे तो अपनी पत्नी को. बेच भी. 
सकता था | 


डा० सन का तीसरा सिद्धान्त पूरा करने के लिये चीन को सम्पन्न 
बताने की आवश्यकता थी। चीन की आर्थिक दशा बहुत बुरी थी। 
वहाँ की ८० अतिशत जनता कृषि पर अवलम्बित थी ओर किसानों 
के पास बहुत थोड़ी जमीन थी। उन के साधन सी पुराने ढंग के थे।. 
परिणाम यह होता था कि खुशहाली के बरसों में तो चीनी किसानों को: 
रूखा-सूखा भोजन सिल भी जाता था परन्तु जब किसी सी कारण से 
फसल ठीक नहीं हो पाती थी, तो वहां भयंकर दुर्भित्ष फैल जाते थे। - 
इन दुर्भित्ञों में इज़ारों-लाखों चीनी मक्खियों की तरह मर जाते थे।. 
इस पर भी चीती जनता इन दुर्भिज्ञों का पूरा उत्तरदायित्व वर्षा के - 
अभाव या टिट्टियों के आक्रमण आदि पर ही डालती थी । “यह, क्विस्मत. 
का खेल है”--ब७, इतना ही। डा० सन ने चीनियों को बताया कि. 
यह किस्मत का खेल नहीं, यह तो गन्दी प्रथाओं का दोष है। किसानों 
के खेत बहुत छोटे-छोटे भागों में बेंदे हुए हैं, उन के साधन रह्दी हैं; , 
उत् में परस्पर सहयोग नहीं, इसी से वे भूखों मरते हैं । डा० सन ने: 
: अपने देशवासियों को राजनीतिक और अर्थशास्त्र के नवीनतस सिद्धान्तों 

प्र० ३४--धीन को रूस का सहय्रोग किस अकार प्राप्त हुआ और नानकिंग 
संरंकार की स्थापना केसे हुई ? बे 0 0०००७ 
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का व्यावहारिक ज्ञान देने का गम्धीस्तस प्रयत्न किया । उन्तकी 
कोमिन्तांग संस्था उपयुक्त तीनों सिद्धान्तां के लिये ही निर्मित हुई थी. 
परन्तु चोन पर उक्त संस्था का प्रभाव बहुत शीघ्रता अथवा यशथेष्र गहराई 
से नहीं पड़ा। | 
कोमिन्तांग को रूसी सहायता--ड० सन के दीनों सिद्धांत . 
पाश्चात्य सिद्धान्द पर आशित थे, इस से उन्हें आशा थी कि पाश्चात्य 
शक्तियाँ उन्हें उन के कार्यक्रम में सहायता देंगी। सन्‌ १६२१ में उन्होंने 
इसी उद्देश्य से अमेरिका से अपील की। परन्तु अमेरिका ते सहायता 
देने से इन्कार कर दिया। उस के बाद डा० सन ने इंललेए्ड और 
जापान से अनुरोध क्रिया, परन्तु इन दोनों देशों ने चीन के दो विभिन्न 
सैनिक शासकों को ही सहायता देने का निश्चय किया | तब डा० सेन ने 
बोल्शेविक रूस से अपील की | रूस के अनेक नेताओं से डा० सेन का 
व्यक्तिगत परिचय था| उनके उद्देश्यों में भी समानता थी, इस से रूस 
ने डा० सेन को कार्यक्रम में सहायता देने का वचन दिया । कोमिस्तांग 
की सब से बड़ी और प्रथम कमज़ोरी यह थी कि उसका सैन्य-संगठन 
कमज्ञोर था। इसी कारण सन्‌ १६११ में राज्यक्रान्ति करवाने में सफल 
हो जाने पर भी यह दल चीन का सम्पूर्ण शासन-सूत्र अपने हाथ में 
नहीं ले सका था। इस दल की सैनिक शक्ति अब भी दोपपूर्ण थी। 
लेनिन ने अपने व्यक्तिगत मन्‍त्री को चीन में भेजा | डा० सनयात पेन ने लेनिन 
के मन्‍्त्री से कहा कि चीन को बोल्शेविज्म की जरूरत नहीं, राष्ट्रीय एकता की 
जरूरत है। लेनिन के मन्त्री ते सी इस बात को स्वीकार किया। 
संसार का कोई राष्ट्र तब तक रूस का मि्र नहीं था, इस से रूस ने 
चीन को ही अपना प्रथम मित्र बनाता स्वीकार कर लिया। 
रुसी देखरेख में कोमिन्तांग ने सन्‌ १९२४ से अपना हृढ़ सेनिक संगठन शुरू 
किया । रूसी विशेषज्ञों ने डा० सन को बताया कि उनकी कमजोरी का 
एक कारण यह भी है कि उनकी सेना केवल विश्वविद्यालयों के 
विद्यार्थियों और व्यापारियों की सन्‍्तान से वी है। सेना में स्वस्थ 
किसानों को भरती करने की वात रूसी विशेषज्ञों ने ही सुकाई। रूसो 
देखरेख में कोमिन्तांग का अपना आन्तरिक नियन्त्रण भी कठोर और 
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नियमित कर दिया गया | रूसी विशेषज्ञों का. कहना था कि चीनी लोगों. 
में नियन्त्रण की अत्यन्त कमी के 
कोमिस्तांग के संगठन को व्यापक ओर हृढ़ बता कर रूसी विशेषज्ञ 
बोडित ने चीन में एक सैनिक कालेज खोला। इस कालेज में ४० रूसी 
सैनिक अफ़सर अध्यापक नियत किए गए। इस कालेज का प्रिन्सिपल चांग 
काई शेक्र को बनाया गया, जो वतमान चीन का राष्ट्रपति है। कोमिन्तांग का 
सैनिक संगठन बड़ी शीघ्रता और हृढ़ता से क्रायम होने लगा | 
डा० सन का देहान्त--मभार्च सन्‌ १६३४ सें डा०. सनयात 
सेन का देहान्त हो गया। सम्पूर्ण जीवन में डा० सन ने चीन की | 
अदूसुत सेवा की थी। सन्‌ १८६४ से उन्हें देश निकाले की सज्ञा मिली 
थी और तब जापान, होनोलूलू तथा यूरोप सें उन्होंने चीनी क्रान्तिकारी 
दत्ञ का संगठन किया था। चीनी सरकार ने एक बार उनकी हत्या 
करने वाले के लिए इनाम की घोषणा भी कर दी थी | ल्ण्डन में एक 
बार डा० सत गिरफ़्तार सी हो गए थे, परन्तु वह भाग लिकले | सन्‌ 
१६११ में उन्हीं के प्रयत्त से चीन सें राज्यक्रान्ति हुई और तब से अपने 
देहान्त तक डा० सन चीन के सब से सहान्‌ नेता घन कर रहे । उन 
के देहान्त के बाद चीन ने उन के सहच्त्व को ओर सी अच्छी तरह समझा। 
उन की समाधि चीन का सब से सहान तीथ बन गई। सम्पूण चीनी 
उतने को तसवीर के सन्म्रुख सिर क्ुकोने लगे | उन की वसीयत, जिसमें 
हासे चीन की एक संगठित, शक्तिशाली और स्वतन्त्र राष्ट्र बनाने की 
इच्छा प्रकट की है, चीनियों का ध्येयमन्त्र वन गई | 
उत्तर चीन के सेनिक शासक--अपने अन्तिम दिलों सें डा० 
समन उत्तर चीन के सेनिक शासकों में चीती राष्ट्रीयता के भाव भरने का 
प्रयन्ञ कर रहे थे | उत्तर चीन में १२ स्वतन्त्र सेनिक शांसक थे | इन से से 
तीन तो बहुत ही लड़ाके और उपद्रवी थे | आए दिन इन शासकों में युद्ध 
ठना रहता था। इन में चेग-त्सो-लिन विशेष प्रसिद्ध: है। सन्‌ १९०४ के रुसी- 
जापानी युद्ध में चंग-त्सो-लिन ने जापान की सहायता की थी, .इस से' जापान उसे 
आशिक सहायता देता था। क्रमश: उस ने अपनी शक्ति बढ़ा ली और सन्‌ 
: १९५१ में पेकिंग पर भी अपना अधिकार “कर किया । यह चेंग-त्सो-लिन ज्ञरण 
भी पढ़ा-लिखा नहीं था| 
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ः बैंग-त्तो-शिन का. सब से वड़ा प्रतिहन्दी वृ-पी-फ़ू था। वह एक पढ़ा-लिखा, 
व्यक्ति था। पेकिंग ओर हँको के बीच के रेलवे पर बू-पी-फू -का शासन 
था, इस से उसकी महत्ता सी कम नहीं थी। सन्‌ १९२२ में इन दोनों में 
जुद्ध हुआ | इस युद्ध में चेंग-त्सो-लिन तो हार गया, परन्तु वू के स्थान पर 
उसके सहकारी' सेनिक फैंग-हू-सिआंग पेकिंग का मालिक वन बेठा । यह एक दत्याका 
चीनी था, जिसने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। क्रमश; उसने रूंस से अपने 
सम्बन्ध स्थापित कर लिए | सन्‌ १९२६ में बू तथा चेंग| ने उस पर सम्मिलित्‌ 
आक्रमण कर दिया, तब वह रूस को ओर ही भाग गया | 
राष्ट्रीय दल का उत्तर्चीन पर . आक्रमण--  ; .. 
जब उपयुक्त हीनों सैनिक शासक. एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, . 
राष्ट्रीय दल की सुशिक्षित पेना ने हैंको पर आक्रमण कर दिया। यांगसी नदी से 
चीन के सब से बड़े नर्गर शंघाई तक का प्रदेश एक बार अपने हाथ 
'कर लेने के बाद सस्पूर्ण उत्तर चीन में राष्ट्रीय सेना का भाग रोक सकना 
| क्रिसी के लिए भी सम्भव नहीं था[। नए कालेज की देख-रेख में राष्ट्रीय 
सेना ने सात तेनाओं का.संगठल किया था, जिनमें से- अत्येक सेला में १४,४०० 
सेनिक थे | इस तेना को रूस हथियारों की सहायता दे रहा था। इन्हीं दिनों 
होंगकोंग में चोनी मज्नदूरों पर अंग्रेज्ञ व्यवसायपतियों के कहने से पोलोस 
ने गोली चलाई थी। इस घटना से चीन भर में कोमिन्तांग की लोक- 
प्रियता और भी अधिक बढ़ गई थी और अंब उसे अपनी शक्ति पर . 
भरोसा भी होने लगा था। पल फ का 
हँकी की विज्ञय---राह्टीय दल की इस सेला का छेनापति जनरल चांग- 
काई-शेक था | जून १९२६ में राष्ट्रीय ऐेना से बू को हरा. ,कर हैंको पर अधिकर 
कर लिया | हैंको चीन'का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और केन्द्र. में स्थित 
नंगर है। राष्ट्रीय सरकार अपनी ,राजधाती भी. केण्टन से हैंकों में ले 
आई। . हैंको का. व्यवसाय अभी तक जापानियों के हाथ में था। 
राष्ट्रीयता की लहर से प्रभावित होकर जापानी कारखानों में काम करने 
के मजदूरों ते आन्दोलन शुरू किया और जापांती मिल-मालिकों 
ला का वेतन ८ सप्ताहों के भीतर ४० अतिशत बढ़ा देना पड़ा। . 
हका का सब से बड़ा कारखाता एक सिगरेट का कारखाना था। उसके 


( १०६ ) ह 
मालिक अंग्रेज़ थे। उन्होंने-मज़दूरें का वेतन बढ़ाने की अपेक्षा वह 
कारखाना ही बंन्द कर दिया। चोनी नर-नारी अब राष्ट्रीय पोशाक पहने 
नगर की सड़कों पर राष्ट्रीय गीत गाते फिरते थे | हैंकों के विदेशों पूजीपति 
अब सयभीत होने लगे थे | उन्होंने अंग्रेज सरक्वार से अनुरोध किया' कि वह चीन 
के राष्ट्रीय आन्दोलन में हस्ताक्षेप करे, परन्तु अंग्रेल सरकार स्थिति को समझती 
थी | उसने राष्ट्रीय चीन से अब समझौता क़र लिया। हैंकों तथा कतिपय अन्य 
नगरों में से विदेशी प्रभाव एकद्स नष्ट कर दिया गया | साथ ही जरूरत पढ़ने पर, 
खतरे का सामना करने के लिए, शंघाई में अंग्रेज़ी लेना की संख्या भी बढ़ा 
दी गई। ह ह 

: राष्ट्रीय दल थे फूट--यहाँ तो सब ठीक था। राष्ट्रीय सेना ने 
उत्तरी चीन के बढ़े भाग पर अधिकार कर लिया और कोमिन्तांग की 
सरकार चीन की सब से अधिक शक्तिशाली सरकार बस गई। परन्तु 
अब शक्ति प्राप्त कर लेने के बाद, चीन की राष्ट्रीय सरकार के नेताओं 
सें परस्पर अविश्वास और फूट के भाव पैदा होने लगे। एशियाई 
देशों का सब से बड़ा और सब से भयंकर राजनीतिक मजे फूट है। डा० 
सनयात सेन के देह्ान्त के बाद चीनी राष्ट्रीय दल में नेतृत्व के लिए जो 
भझंग़ी उठ खड़ा हुआ, उस के चिह्न डा० सन की जीवितावस्था 
में ही दिखाई देने लगेथे।वहुत शीघ्र कोमिन्तांग दल वाम और दक्षिण 
(7.० 87 २8॥६ ) दो दलों में विभक्त हो गया | हैकों की सरकार पर 
वाम दक्ष का म्भुल था, इस से दक्षिण दल के नेता चांग-काई-शेक ने अपसी पेना 
की साहायता से नानकिंग में नर सरकार की स्थापना कर दी | 
चांग के लिये नानकिंग में नरे सरकार स्थापित करना अत्यन्त कठिन हो जाता 
यदि हैंकी के वामदल में भी परत्पर फूटन होती। बामदर में उम्र राष्ट्रीय और 
समाजवादी शोगों के दो गुद् थे। समाजवादी गदर का संचालन रुसी नेतृत्व में 
हो रहा था | उन का सीधा सम्बन्ध रूसी सरकार के साथ था | उधर उम्र राष्ट्रीय 
गुड के लोगों का दश्कोण विशुद्धराट्रीय था। वे चोन के किसी जाम में किसी 
विदेशी का प्रभुल सहन करनेको . तेयार नहीं थे | इन परिस्थितियों में चांग जैसे दक्ष 
पेनापति ने बढ़ी आसानी से न केवल नांनकिंग में-नरे सरकार ही स्थापित कर 
ली, अपितु जुक्ाई १६२७ तक उम्र राष्ट्रीय और समाजवादी दोनों दलों को 


( १०७ ) 


हरा दिया । कैण्टन को भी, जो समाजवादियों का ग्सिद्ध केन्द्र था) 
दिसम्बर १६२७ तक, सिर्फ ३ दिनों के युद्ध के बाद चांग ने अपने 
अधिकार में करं लिया । 
नानकिंग की सरकार--हत शीघ्र चांग-काईशेक ने नानकिंग को 
सरकार की चीन में सब से अधिक शक्तिशाली सरकार वना दिया। अधिकांश 
चीन पर उस का अधिकार हो गया। वह अपने को डा? सनयातसेन का 
अनुयायी मानता था, अब डा० सन की साली से विवाह कर वह उनका 
उत्तराधिकारी भी बन गया। चांग ने इंसाई धर्म स्वीकार कर लिया। 
डा० सन का साला संग एक बहुत प्रभावशाली ओर कठिनता से क़ांबू 
में आने वाला व्यक्ति था। चांग ने उसे अपना अथ-मन्त्री बना कर 
अपने वश में कर लिया। चांग की सरकार अब सी अपने को कोसिन्तांग 
दज्ञ की सरकार कहती थी। उनका डा० सन्‌ के ठीनों सिद्धान्तों पर 
विश्वास था। परन्‍तु व्यवहार में अभी तक चीन में राष्ट्रीयता की भावना 


नहीं लाई जासकी थी। मंचूरिया पर अब भी चंग-त्लो-लिन और उसके - 


पुत्र का स्वृतन्त्र शासन था। उत्तर पश्चिस में फेश एक आफ़त बना 
हुआ था। इस तरह से चीन के अनेक भाग अभी तक सेनिक शासकों के हाथ में 

: थे। फिर सो चोन की सब से बड़ी शक्ति अब नानर्किंग सरकार ही वन गई 
आशिक उन्नति--चांग-काई-शेक ने अब अपना ध्यान चीन की 
आर्थिक उन्नति की ओर लगाया | सब से पहले उसने बेल्जियम, ३ स्लेणड, 


अमेरिका तथा अन्य शक्तिशाली राष्ट्रों के साथ इस आशय की सन्धि करली कि वे 


क्रमशः चीन में प्राप्त अपने विशेषाधिकारों को छोड़ते चले जायेंगे | बदले में चांग 
ने इन्हें चीन में जमीन खरीद सकने का अधिकार दे दिया | 

ु उसके बाद चांग ने चीनी व्यवसाय को उन्नत करने का प्रयत्न किया । 
जगह-जगह चीनी पूंजी से बढ़ बड़ कारखाने खोले जाने खगे। विदेशी 
व्यापरियों ने अब चीन में कपड़ा आदि पक्का माल भेजने की बजाय 
बड़ी-बड़ी मशीने. भेजनी शुरू कीं । सन्‌ १६२८ से १६३० तक अकेले 
इंग्लेण्ड से चीन में मशीनों का आयात तिगुना हो गया। कुछ ही वर्षों 
में चोनो कारखानों की संख्या ६७३ से १६७५ तक पहुंच गई। चांग ने 


० २० बज जन कक बजाज पे कर या 
परिचय दीजिये | कक 


( ए०ण्८ ) 


विदेशों से, विशेष कर अमेरिका और जापान से, भारी राष्ट्रीय ऋंण भी लिया | 
राष्ट्रसंघ की सहायता से नानक्रिंग को आधुनिकतस नगर बनाने का अथर्न किया 
, गया | वहां गगनचुम्बी इमारतें बनने लगीं। उपयुक्त रीति से चांग ने 
'चीन का व्यवसाय तो अवश्य समृद्ध कर दिया, परन्तु वह चीती मज्दरों 
ओर चीनी किसानों की दशा नहीं सुधार सका। उनके लिए चांग में 
तथा सेनिकशासकों में कोई अन्तर नहीं था।' चांग ने मजदूरों के वेतन 
घटा दिए ओर मजदूर आम्दोलनों का, कोमिन्तांग के जबरदस्त संगठन की 
सहायता से, दमन किया। चीनी किसान असी तक डा० सन के तीसरे 
सिद्धान्त को नहीं भूले थे। वे तो चीनी राष्ट्रीयत का अभिप्राय ही अपनी 
खुशहाली समभते थे। चांग की लीति से उन्हें बड़ी निराशा हुई । 
सोविएड चीन--ऊअसशः चीन में चांग-काई-शेक के विरुद्ध 
लोकमसत प्रबल होने लगा। केण्टन में कोमिन्तांग का घामदल पुनः 
अपना संगठन करने लगा और सई १६३१ तक कतिपय असल्तुष्ट सेनिक 
शासकों की सहायता से इस पक्त ने नानकिंग सें कोमिन्तांग-सरकार नाम 
ति एक नई सरकार की स्थापना कर ली | 
उधर चीन में क्रमशः ससाजवादी दल्ल का ग्रसाव सी बढ़ने लगा । 
सन १६२७ सें चांग-काई-शेक ने समाजवादी दत्त को गेर-कानूसी घोषित 
कर दिया, परन्तु इस पर सी दल की सरगर्मियां छिपे तोर से जारी रहीं । 
समाजबादी नवयुवक अब भी सैनिक नियन्त्रण की शिक्षा लेने के लिए 
गुप्तरूप से मास्को जाया करते थे । यह शिक्षित नवयुवक चीन में 
वापस आकर जगह जगह सोविएट संगठन कायम कर रहे थे। सब्‌ 
१६८१ तक केन्द्रीय चीन के एक बड़े भाग पर सोविएट सरकार की 
स्थापना हो गई | इस सरकार का निर्माण रूसी बोल्शेविक सोबिएट 
सरकार के आधार पर किया गया था | मास्कों की सरकार ने सब 
१६३३९ में दाघा किया था कि चीन की सोबिएट सरकार का शांसन 
१० करोड़ चीनियों पर स्थापित है । परनन्‍्त शंघाई के अखबारों 
का कहना था कि चीन की सोविएट सरकार केवल असन्तुष्ट सैनिक 


. ० ३६ संचूरिया पर जापानी आक्रमण का उल्लेख करते हुए चीन-जापान- 
युद्ध पर विचार को । । 





ह ( १०६ ) 
शासक के अशिक्षित ओर अधसभ्य शासन पर आश्रित है। चाहे 
कुछ भी हो, पूरे ६ वग्सों तक हृपेह और होनत आदि के प्रान्तों 
पर अक्रमण कर दिया. तब सोविएट चीन और राष्ट्रीय चीन 
चीनी सोविएट सरकार कायम रही। इस सरकार की सैन्य शक्ति 
३,४०.००० तक जा पहुंची | सन २१६३७ में जब जापान ने चीन मिलकर 
एक हो गए। । ह हे ५ 
मंचूरिया पर जापानी आक्रमण--चीन में जब उपयुक्त गृह 

कलह जारी था, तव सन १६३१ में, जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण 
कर दिया | मंचूरिया पर उन दिनों सेनिक शासकों का अधिकार था| 
उन की सेना वेतमान युद्ध नीति में निपुण नहीं थी | श्स ते वहुत शात्र 
जापान ने मंचूरिया को जीत लिया और वहाँ अपने साम्राज्य की स्थापना कर दी | 
इस सम्बन्ध में विस्तार से जापान के अध्याय सें लिखा जायगा | 

. चीन-जापान युद्धू--अन्तर्राष्ट्री गजनीति में दिलचस्पी रखने 
वाले किसी भी व्यक्ति को आशा नहीं थी कि जापान केवल मंचूरिया. 
पर अपना अधिकार स्थापित कर सन्तुष्ठ हो, जायगा। उस के बाद 
जापान ने कमश: जेंद्दो&, चहार और पेकिंग पर भी अधिकार कर लिया | सन्‌ 
१९१३४ में चीन मुख्यतः तीन भागों में बैंश हुआ था | नास्िंग में चांग की सरकार, 
मध्य चीन में सोविएट सरकार, जिस में अनेक शासक सम्मिलित थे और 
कैंण्टन में कोमिन्तांग के वाम पक्ष की राष्ट्रीय सरकार | इन में चांग-काई-शेक की 
सरकार सब से अधिक शक्तिशांलो थी। ज्ांग-काई-शेक का व्यक्तित्व भी 
निस्सन्देह प्रभावशाली था । परन्तु उस का ख्याल था कि चीन की रा्र- 
यता के मार्ग की सब में वड़ी रुकावट बहाँ क्रा समाजवादी दल है। 
जापान के बढ़ते हुए प्रभाव को चांग-काईशेक थी तक अपने देश के लिए सब 
से बड़ा खतरा नहीं समकता था | परन्तु सन्‌ १९ :७ में चांग-काई-शेक को अपनी 
ग्रल्ती मालूम हुई | 5 

इस बीच में मंचूरिया का पदच्युत शासक चांग-सु-लिआंग नानकिंग- 
में पहुंचा । उसे जापान ने राज्यन्युत किया था, इस से जापान के प्रति. 
उसकी नाराज़गी स्वाभाविक थी। सन्‌ १९३७ में चांग-सुह-लिझशांग ने किसी 
तरीके से चांग-काई-शेक को गिरफ्तार कर लिया और उस्ते वह चुपचाप पा: 
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प्रदेशों में ले गया | नानकिंग के राष्ट्रपति के गुम हो जाने का समाचार संसार ने 
अत्यधिक आश्चर्य के साथ सुना । परन्तु कुछ ही दिलों में चांग-काई-शेक से यह 
प्रतिज्ञा लेकर कि वह अब जापानी खतरे का सामना करने के लिए सम्पूर्ण चीन 
को संगठित करेगा, चांग-सुह-लिआंग ने उसे छोड़ दिया | * 

जापान ने जब देखा कि चीन उसके विरूद्ध संगठित होने का अयत्त 
फर रहा है और सम्पूर्ण चीन में, जापान का मुक्काबला करने के लिए: 
एकता की भावना ओत-प्रोत होगई है तो उसने और अधिक प्रतीक्षा . 
किए बिता चीन के सन्मुख कतिपय असम्मव सांगें पेश कर दीं। जब 
चीन ने उन मांगों को स्वीकार नहीं किया, तो जापान ने चीन पर चढ़ाई 
कर दी । . 

चीन के लिए जापान की संगठित शक्ति का मुकाबला करना आसान नहीं 
था] फिर भी चांग-काई-शेक की अध्यक्षता में चीन वीरता पूरक जापान का 
मुकाबला कर रहा है।अब युद्ध को आठ बरस बीत चुके हैं। युद्ध का 
. विस्तृत बणन जापान के अध्याय में किया जायगा। यहां. इतता. ही 
कहना काफ़ी है. कि संसार के अनेक देशों की सहानुभूति प्राप्त होते 
हुए भी चीन अब तक अपना एक तिहाई से अधिक भाग खो चुका है। 
नानकिंग, हेँको और शंघाई सी अब तक जापान के अधिकार में आ चुके हैं । 
फिर भी चीनी पता का साहस भंग नहीं हुआ | वर्मा होंग कौंग, के पतन के बाद तो 
चीन को मित्र राष्ट्रों ले मिलने वाली सहायता पहुंचाने के सभी माग बन्द होगए हैं | 
अब सिफ़ हवाई मार्ग से ही चीन को साहायता पहुंचाई जाती है। सन्‌ १९४३१के प्रमाण 
मेंग्रमेरिका और इ'गलैर॒ड ने इस बात की घोषणा कर दी है कि महायुद्ध के बाद ये 
दोनों राष्ट्र चीन के किसी प्रदेश पर अपना कोई अधिकार नहीं रखेंगे | 
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-(ख) 
जापान 


जापान का उत्थान---उज्ीसवीं सदो के पूर्वाध॒ तक जापान एक 


बहुत ही पिछड़ा हुआ देश था । बाहर के संसार से जापान का कोई सम्बन 
,. नहीं था। जापानी जनता का ध्येय तब तक व्यथ के धार्मिक रीती-रिवाजों 
का पालन करता ही था। सन १८६७ में जापानियों की नई पीढ़ो ने एक कान्ति 
सी उत्पन्न कर दी। जापान ने अपने वन्दरगाह, विदेशी व्यापारियों के लिए 
खोल दिंए। कुछ ही वर्षों में पुराना कुल्ीनतन्त्र नट्ठ हो गया और भूमि 
पर किसानों काही अधिकार हो गया । पश्चिस के देशों को नक़क पर 
जापान में एक पालियामैंट ओर मन्त्रिमएडल की स्थापना की गई | इस पार्लि: 
यार्मेंट की भावना विशुद्धरूप से जापानी ही थी। जापानी सम्राट अपना 
शासन मन्त्रिमण्डल द्वारा करने लगा, परन्तु जापान की सेना पर उस 
का सीधा नियन्त्रण रहा। सेना पर पालियामेंट का कोई भी अठुशासन या 
अधिकार नहीं रक्‍्खा गया। 
जापान-सें अपने सम्राट के लिए अगाघ श्रद्धा के भाव है। जापानी 
लोग अपने सम्राद को सू्य देवता का वंशज सानते हैं और एक 
देवता के समान ही उसकी ग्रतिष्ठा' करते है। जापानी राष्ट्रीयता का 
आधार उनका सम्राट ही है। इसी कारण देशभक्ति की भावना 
जापानियों के लिए एक धार्मिक भावना के समान है। सन्‌ १८६७ के 
महान राजनीतिक परिवततनों से भी जापानी-सम्राद की स्थिति में 
कोई अन्तर नहीं आने पाया । 
सन्‌ १८६७ से जापान का निकास पाश्चात्य आदर्शों पर, बढ़ी तेजी के साथ 

किया जाने लगा । १० वर्षों के अन्दर ही अन्दर जापान का कायाकल्प हो गया। 
राष्ट्र ने अपनी ओर से लाखों रुपया जापान के व्यवसाय को उन्नत करने 
के लिये जापानी नागरिकों को दिया। जापान की कृषि, रैशम का 
व्यवसाय, . चावल की खेती आदि, सभी को: उन्नत करने का- भरपूर 


अ०-२७---जापान द्वारा कोरिया के अपहरण. ओर रूस ते युद्ध का उल्लख 
ऋरते: हुए गतभहायुद्ध के पश्चोत जापान के उत्थान को चर्चा करो |: , 


्त 
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प्रथत्त किया गया। परिणाम यह हुआ कि १६वीं सदी के झन्त तक 
पूर्वाय राजनीति में जापान की क्लाफ़ी महत्ता स्थापित हो गई। 

कोरिया का अपहरण--उन्हीं दिनों चीन सें पश्चिम के राष्ट्र 
अपना आर्थिक प्रभुख् स्थापित कर रहे थे। चीन के अनेक प्रान्तों में 
उन्होंने अपने उपनिवेश-से सी वना लिए थे। जापानी सरकार को भय 
प्रतीत हुआ कि कहीं उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार नहो। खास 
दौर से उसे रूस का भय था । जापान के बहुत निकट कोरिया नाम को 
जो प्राय द्वीप हैं; उस पर रूस का अधिकार हो जाना एक मामूली बात 
थी | और जापान की दृष्टि से कोरिया की भौगोलिक स्थिति बहुत मौके की है । 
तब तक कोरिया पर चीन का नाममात्र का प्रशुत्व था। सन्‌ १८९४ में जापान नें 
कोरिया पर आक्रमण कर उसे एक स्वतस्त्र द्वीप बना दिया।। सन्‌ १९०५ में उसने 
कोरिया पर अपना अ्रभ्ुुत्व स्थापित कर लिया और सन्‌ १९१० में कोरिया को 
वाक़ायदा जापानी साम्राज्य का एक अंग बना लिया । ह 

रुस से युद्ध- लगे हाथ जापान ने मंचूरिया के निकट समुद्रतट 
का एक ज़रा-सा, परन्तु महत्वपूर्ण भाग सी हथिया-लिया। रूस ने 
जापान की इस बात का विरोध किया। जापान ने वह भाग छोड़ दिया; 
इस के वाद रुस ने चीनी समुद्र॒त८ के एक भाग पर अधिकार कर, वहां अपने 
दो वन्दरगाह बना लिए और अपना घन लगा कर इन वन्दरगाहों तक जाने के 
लिए, चीन में एक रेलवे ज्ञाइन भी बना दी। वास्तव में. रूस: प्रशान्तमहा- 
सागर में एक ऐसी बन्दरगाह बनाता चाहता था, जो सरदियों में भी 
जमने नहीं पाए। जापान रूस की इस ज्यादती.को सहन नहीं कर सका | सन्‌ 
१९०४ में अंग्रेज़ी सहायता का आश्वासन पाकर जापान ने रूप्त के ,विरुद्ध युद्ध. 
घोषित कर दिया। संसार को यह जान कर भारी अचम्भा हुआ कि उस युद्ध में 
जापान विजग्री हो गया। उतर दोलों बन्दरगाहों तथा रेलवे लाइन पर अब 
जापान का अधिकार हो. गया। 7 


गत महायुद्ध के बाद का जापान-संच १६०४ -में रूंसे 
को हरा कर जापान पूर्व की सब से बडी शक्ति बन गया।' 
इधर सन्‌ १६१४ के विश्वव्यापी महायुद्ध में कोई भाग न लेकर भी 
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: जापान के सम्बन्ध भित्रतापूर्ण होने से जापान ने सम्पूर्ण एशिया; 
विशेष कर भारतवर्ष की, युद्ध के दिनों में इतना अधिक पक्का माल 
पहुँचाया कि उन्हीं दिनों के व्यापार-व्यवसाय से जापान को 
२०,००,००,००,००,००० डालर का लाभ हुआ ॥ सहायुद्ध के घाद 
शान्ति-परिषद्‌ में सी जापान को शान्तु ग तथा कतिपय अन्य प्रदेश मिले। राष्ट्रसंध 
ने जापान की गणना संसार की सबे-श्रेष्ठ ६ शक्षियों में की | 
* जापान की वृद्धि--जापान को आवादी बहुत तेज्जी से बढ़ रही है ॥ 
सन्‌ १८४६ में जापान की आबादी २,६०,००,००० थी और सन्‌ १६२० 
में बह आवादी बढ़कर ४,६०,००,००० हो गई । प्रति वर्ष की आबादी 
में ८ लाख व्यक्षियों की ब्रद्धि हो जाती है। इस में सन्देह नहों कि जापान: 
की भूमि वहुत उपजाऊ है, परन्तु इस भूमि का विस्तार इतना कम 
है कि जापान की बढ़ती हुई जन-संख्या का पालन-पोषण उस से नहीं. 
हो सकता। देश की सम्पूर्ण प्राप्तव्य भूसि पर वहां खेती-वाड़ी की जा . 
रही है, इस से ऋषियोग्य नई भूमि प्राप्त कर सकता सम्भव नहीं है। 
इस में सन्देह नहीं कि गत महायुद्ध से जापान को भारी आर्थिक लाभ 
पहुंचा था, परन्तु युद्ध की परिस्थितियां युद्ध के बाद नहीं रहीं। 
. युद्ध के बाद जापानी माल की मांग, अन्य देशों का माल बाज़ार में 
आने से, कम हो जाना स्वाभाविक था । 

जापानियों के पास अपने विस्तार के छिए भी कोई जगह नहीं थी। कोरिया 
की आबादी पहले ही बहुत घनी है। नए महाद्वीपों, अमेरिका, आस्ट्रें- 
लिया, न्यूजीलेए्ड आदि में जापानियों के प्रवेश पर काफ़ी प्रतिबन्ध 
लगा दिए गए थे। बेसे भी जापानी लोग अपने फल फूलों से भरे हुए 
देश को छोड़ कर बाहर जाकर वसना पसन्द नहीं करते। 

इन परिस्थितियों में, जापान को बढ़ती हुईं जन-संख्या की आवश्यकताओं 
को पूरा करने का एक उपाय यह था कि उसे 'पूदें का कारखाना! बना दिया जाय | 
जापानियं ने इस बात के लिए प्रयत्न भी किया, परन्तु जापान सें 
कोयले और लोहे की जो कमी है, उस के कारण जापान का पूर्ण 
व्यवसायीकरण अत्यंत कष्टसाध्य है| रेशम को छोड़ कर शेष- सभी - 
कच्चा माल ड्ले विदेशों से लेना पढ़ता है। अमेरिका और भारतवर्ष से 
वह रूरे खरीदता है, आएट लिया से ऊन और इत्र साम्राज्य से तेल | इस का 
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अधिप्राय यही था कि यदि अमेरिका या अंग्रेज़ी साम्राज्य जापान का बहिष्कार कर 
दें, तो वह तबाह हो जाय । जापानियों को यह स्थिति असह्य जान पड़ी | 
राजनीतिक दल--जापान के संभी राजनीतिक दल इस बात 


से सहमत थे कि जापान को बहुत बड़े पमाने पर व्यवसाय-अ्धान 
देश बनाते की आवश्यकता हैं। परन्तु साधनों के सम्बन्ध में उन में 
मतभेद था। सेयुकाई दल, जिसे कुछ अंश तक अनुदार दल कहा जा 
सकता है, चाहता था क्रि पहले आन्तरिक व्यापार को उन्नत किया 
ज्ञाय ओर इस के लिए सरकार कृषि और व्यवसाय को आर्थिक 
सहायता दे । मिन्सीती दल, इंग्लेए्ड के पुराने उदार दल के समान, 
अपने विदेशी व्यापार को उन्नत कंरना चाहता था, आन्तरिक व्यापार 
के सम्बन्ध में वह अधिकतर सितव्ययता का पक्तपाती था। सेना के नेता, 
जो अत्यस्त प्रभावशाली होने पर भी किसी राजनीतिक दल में संगठित 
नहीं थे, और जिन्हें 'क्ेम्म” के ताम से पुकारा जाता था, उपयुक्त दोनों बातों के 
विरुद्ध थे । उनकी राय थी कि व्यापार-व्यवसाय ये सब मसेले की वातेंहें । 
हमें अपनी सेन्‍्य-शक्ति बढ़ा कर, दिग्विजय करनी चाहिये | यह पहले ही 
कहा जा चुका है कि कम्प! पर राजनोतिक दलों का कोई अधिकार नहीं था | 

चाहये तो यह थो कि जापान के दोनों राजनीतिक दल मिलकर भ्रेम्प 
वा विरोध करते | परन्तु ऐसा नहीं हुआ | बात यह थी कि जापान के राजनीतिक 
दल वास्तव में ठुछ विभिन्न कुशीन ओर धनी परिवारों के हाथ में थे और वे लोग 
सम्पूर्ण राजनीति को अपने व्यक्तिगत हितों की दृष्टि से देखते थे | सन्‌ १८६७ की 
शब्यक्रांति के बाद जापान के छुछ प्रभावशाली कुल्लीन युवंक सेनिक 
अफसर बन गये थे । छुछ व्यांपार-व्यवसाय करने लगे थे। क्रमश: 
जापान के आर्थिक जीवन पर इन्हीं कुलीनों का नियन्त्रण हो गया था | 
मिन्सःर परिवार इनमें सब ते अधिक प्रमुख था | सेयुकाई दल्ल पर इसी परिवार 
का प्रभाव था | वित्युब्रशी परिवार की भी अत्यधिक महत्ता थी, मिन्सीतो दल्क पर 
उसका नियन्त्रण था। मित्सुबीशी परिवार के व्यवसाय--जहाज़ बनाना 


प्र० ८--जापानी राजनंतिक दलों का परिचय देते हए लिखो कि मे “"क्रेम्प” 
का विरोध क्यों न कर सक्ते ? 
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युद्ध की दशा में इस परिवार के लोगों को अधिक लाभ होने की 
सम्भावना थी, इस से मिन्‍्सीतों दल 'कम्प' की राय का विशेध नहीं 
ऋर सकता था | | 
'. सन १३१८ की परिस्थितियों मे कम्त के उद्देश्यों को बहुत बड़ी सहायता दी। 
उन दिला फ्रांस शोर इग्लयड ने बॉल्शिविक दस के विरद्ध चुद्ध पोपित ऋर दिया 
था | हासन न इस ऋकाय के लिये जापान का भी निमन्त्रण दिया । जापान को 
आर चाहिये ही क्या था, उसके जझिम्मे जितनी सेना लगाई गई थी, उस 
से थी अधिक सेना जापान ने रूप से लड़ने के लिये भेजी थी। पाँग 

बनी रेलब्रे रूस की सम्प्ति थी | जापान ने बहत शीघ्र उस पर क्षपन्ता अधिकार 
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कर लिगा | साइग्रेरिया के थोह से पर्यीथ भाग को भी जापान ने जीन लिया ।* 


इन विजयों से जापान की महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ गई ! वह सम्पूर्ण रूस 
को हराने ओर चीन के व्यापार-व्यवसायथ पर अपना पूर्ण अधिकार 
स्थापित करने के स्वप्न लेने कृगा। 
वाशिंगटन कास्फ्रेस- परन्तु बहुत शीघ्र अमेरिका ने जापान 
के थे सखस्वप्न भंग कर दिए | जापान उन दिनों अपने जहाजों को 
संख्या बढ़ा रहा था, परन्तु बह इस दृष्टि से अमेरिका का मुकाबला कर 
ही न सकता था, क्योंकि अमेरिका के स्रोत अनन्त हैँ | जापान को 
आशान्त महासागर मे जमेन उपनिवंश मेले, उन से अमेरिका असन्हुष्ट हीं गया | 
आब अमेरिकन सरकार ने स्पष्ट शब्दों में घोषित कर दिया कि उप्ते चीन में जापान 
का अभुल्न बढ़ाना पसन्द नहीं है । चीन के सम्बन्ध में अमेरिका की नीति 
सुक्तद्वार व्यापार की थी | परन्तु जापान की २१ सांगे चीन पर जाप'न 
का भारी प्रमुत्व स्थापित करना चाहती थीं । 
सन्‌ १९२१ में परिस्थिति बहुत पेचीदा हो गई और यह सम्भावना होने 
्षगी कि जापान और अमेरिका में बहुत शीघ्र युद्ध छिड़ जायगा | तब अमेरिकन 
शहर पति ने ९ राष्ट्रों की एक कान्‍्फरेस वाशिंगस्न में बुलाई | काफ़ी सोच-विचार 
के वाद जापान ने इस कान्फ्रेंस में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया । 
वाशिंगटन क्ान्फ्र स के परिणामस्वरूप जापान, इ ग्लेंड और अमेरिका के सम्परी 


जहाज़ों का अनुपात इस प्रकार रखने का निश्यय हुआ--३ ; ५ ; ५) जापोन 


कसम मोज के जलन कक कक कि; हकीकत कि अ 8 20 कक 
भेश्त ३९--वोशिगटन कान्क स का क्या उद म्य था। उसका क्या परिणाम हआ हट 
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में चोन के सम्बन्ध में मुक्ृद्वार व्यापार की नीती स्वीकार कर ली। इसी बाशिंगटलः 
की सन्धि के परिणासस्वरूप जापन ने चीन को शान्तुंग का प्रदेश वापस: 
कर दिया, साइब्रेसिया से अपनी फ्रौज वापस बुला लीं ओर अपनी सेना की संख्या" 
८० हज़ार तक सीमित करने का वचन दे दिया। जापान के इस व्यवहार से 
सम्पूर्ण संसार का लोकमत बहुत अधिक ग्रभावित हुआ । श्री एच० जी० 
चैल्स ने तो यहां तक लिखा कि--“ वाशिंगटन काम्फरस की सफलता 
का अधिकांश श्रेय जापान को है । यूरोप के लोगों को जापान के सम्बन्ध ' 
में अब तक॑ अत्यन्त श्रान्त घारणा थी । वास्तव में जापानी बहुत 
समभदार, अवसरदर्शी ओर युक्तियुक्त लोग हैं। पश्चिम के याष्ट्र जापान 
के साथ पूण सहयोग से कार्य कर सकते हैं ।” 

भूकम्प---सच्‌ १६२३ में जापान के सब से अधिक घनी आबादी 


वाले भाग में जो भयंकर भूकम्प आया, उस की गणना संसार के सब 
से अधिक विनाशकारी भूकम्पों में की जाती है । इस भुकम्प में 
१,६०,००० जापानी सारे गए। लगभग ७ अरब रुपयों की सम्पत्ति नष्ट हो 
 गई। जापान की राजधानी-टोकियो-एक तरह से नहष्ट-भ्रष्ट-सी हो गयी । 
नगर के अनेक भाग ईंटों और पत्थरों के दुर्निवार ओर भयानक ढेरों में 
परिणुत हो गए । सारा जापान और उस के साथ ही साथ सम्पूर्ण संसार 
इस देवीय विपत्ति से सन्‍न-सा रह गया । 
परन्तु जापान अपनी इस ज्ञतिपूर्ति में जी-जान से जुट गया। साठ 
ही सालों में जापानियों ने अपनी राजधानी का पहले से भी अधिक सुन्दर 
रूप में पुन्निमाण कर दिया। 
भयानक विचार--जापान ने अपनी भातिक ज्ञति को तो बहुत 


शीघ्र पूरा कर लिया, परन्तु भूकम्प ने उस के मनोविज्ञान पर जो अभाव 
डाला था, वह दूर न हो सका । भूकम्प के धक्क ने जापानिय्रों के स्वश्षाव को 
क्षणिक उत्तेजनाओं ते' पूर्ण बना दिया | उन की राजधानी की भूमि के समान 
उन के सामाजिक जीवन में भ्री बड़े बड़े फटाव पड़ गए। जापान के 
राष्ट्रीय जीवन में गहरी अशान्ति व्याप्त हो गई 








अश्य ४०--१९२३ के भूकम्प के वाद जापान में साम्यवाद का अचार कैसे 
हुआ ? उसका क्या परिणाम निकला ? ; 
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जापान का व्यवसाथ तो निस्सन्देह समृद्ध हो गया था, परन्तु वहां 
महझुदरों की दशा पहले से भी ऋधिक विगड़ गई थी | बहुत से मजदूरों के 
"पास रहने तक दो कोड जगह न थी ओर वे कारखानों में सोते थे; वाकी मजदूर अत्यन्त 
सड़े-गले माहत्लों में रहते थे आर व्याचसाथिक नगर इस तरह के गन्दे 
ःमोहल्लों से भरे पड़े थे । ऋगाक नाम के एक प्रचारक ने मजदूरों को संगठित 
करना शुरू किया | थे हृडतांलें करने गे | बहुत शीघ्र जापानी मज़दरों और जापानी 
ननवयुवको में साम्प्रवाद का प्रभाव बढ़ने लगा | वदत से जापानी विद्यार्था कालमाक््स 
के भक्त बने गए। सेयुकाई सरकार ने समाजवाद के प्रचार को रोकने का अधिकतर 
अयत्न किया। उनका कहना था कि. समाजवाद के विचार अत्यन्त भयानक 
विचार हू | 
परन्तु सन्‌ १९२४ से इन्नलेगड में मज्ञरर दल को विजय से जापान के सज्ञदूर 
आन्दोझन को बहुत प्रात्ताइन मितरा। उसी बे जापान में भी नए सिवांचन 
होने थे | मजुदूदस के आन्दोलन से इस. निब्राचन में सेचुकारं दस हार गया ओर 
आतो के नेतृत्व में मिल्छुओेशी दल विजयी हो 'गया। कातो से सम्पण जापानी पुरुषों 
को मताधिकार दे दिए | झज्ञइरों को तव तक संत देने का अधिकार नहीं 
था । इसके साथ ही साथ काठो ने घोषणा की कि वह सज़दूरों की दशा 
सुधारने के लिए नए क़ानून चनाएगा। परन्तु व्यवहार में जापानी 
पालियामेट ने एक शान्ति रक्षा' नामक नया क़ानून पास किया, जिसके 
अलुसार शासन विधान और व्यक्तिगत जायदाद की प्रथा को नष्ट करते 
का प्रयत्त करत पर प्राणदण्ड देते की सज्ञा घोषित कर दी गई । इस 
क़ानून का उद्दे श्य सी भयानक विचारों! को शेकता था | 
व्यावप्तायिक उन्नति--इस तरह के दमन के लाथ ही साथ 
मित्युवीशों सरकार ने जापानी सज़दरों की दशा सुधारने का गम्भीर प्रयत्न किया | 
काता क प्रधान-सन्‍न्त्रत्य मे जापान का कपडे का व्यवसाय इतना उन्तत 
हो. गया कि संसोर में लंकाशायर के कपड़े की सांग वहुत कस हो गई 
जापान का कपड़ा इतना सघस्‍्ता था कि हूंकाशायर के सेंक्ररें कारखाने, जापानी 
भतिस्पथा' के कारण, बन्द कर देने पड़े | | हे 
शान्ति की. नीति--हन्‌ -१«२२ से लेकर १ ६३० तक जापान में 
आान्ति की नीति को प्रधानता रही। यद्यपि इन १० बरसों में- भी जापान 


न 
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का सैनिक बजट उसके पूर्ण बजट का १८ से लेकर ७८ प्रतिशत तक रह 
तथापि जापान ने दस बस्सों में कोई लड़ाई नहीं लड़ी । इस अस्से में 
अनेक बार जापान को लड़ाई के लिए उप्ररूप से उत्तेजित भी किया गया 
परन्तु जापान लड़ने को तैयार नहीं हुआ | अमेरिका ने इन्हीं दिनों जापानी 
हप्कार का अस्ताव पुस किया, शधाई से इन्हीं दिनों जापानी राज़दत भवन के 
निवासियों की हत्या हुई, परन्तु फिर भो जापान ने लड़ाई नहीं छड़ी | 
सैयुकाई दंल और केम्प के फ्रोजी नेता मित्सुवीशी सरकार की 
नीति से बहुत खिन्न हो उठे | उन्होंने अनेक तरह से इस बात के लिए 
आन्दोलन किया कि जापान को रूस के बिरुद्ध संगठित होने की 
आवश्यकता है। रूस ने अब साइवेरिया के पूर्वीय किनारे तक रेल की | 
दोहरी लाइन बना दी थी। सन्‌ १६३० में लण्डन में अंग्रेज़ी प्रधानमन्त्री 
श्री रेम्शे मेकडानल्ड के द्वारा बुलाई गई कान्फेंस ने प्रत्येक देश के 
संनिक जहाओं की जो संख्या निश्चित की थी, उसे जापानी प्रतिनिधियों 
ने तो स्वीकार नहीं किया, परन्तु जापान के प्रधानसन्त्री ने, अपने 
मन्त्रिमएडल की सलाह से, स्वीकार कर लिया | फ़ोजी नेता इस बात से 
अत्यन्त क्रद्ध हो गए और उपयुक्त घटना के केवल दो सप्ताह बाद नवम्बर, 
६३४ मे जापानी प्रधानसन्त्री की हत्या कर दी गई । 
आथिक क्राम्ति---|न्‌ १९३० में संसार की आशिक क्रान्ति का 
अत्यन्त व्यापक अधाव जापान पर पड़ी | जापान का विदेशी व्यापार घट कर 
दिल ते केवल ३ रह गया। संसार के ओर किसी देश पर आशिक कऋान्ति 
का प्रभाव इतना घातक न पड़ा होगा । जेसा कि पहले कहा जा चुका 
:, जापान की आबादी अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत अधिक है । 
बहाँ के ४० प्रतिशत निब्रासियों का निर्वाह क्षति पर होता है| अधिकांश 
क्रिसानों के पास बहुत छोटे-छोटे खेत हैं । यह खेत उपजाऊ तो अवश्य 
हैं, परन्तु उन का आकार इतना छोटा है कि एक खेत से एक किसान 
परिवार का निवाह नहीं हों सकता अपनी आय की इस कमी को 
जापानी क्रिसान अपने खेतों के रक्त भागसमें रेशम के कीड़े पाल कर 
पूरा करते थे। सन २६३० में एक दिन सहसा उन किसानों को बताया 
गया कि उन के रेशम के कीहाँ का अब कोई खरीदार नहीं रहा । 
जब उन्‍्हों ने (छा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्हें बताया गया कि. 


( ११६ ) 


अमेर्किन लोगों की संट्रेवाज्ो में इतना नुक्सान हुआ हैं. कि उन 
के पास-विदेशों से छुछ भी खरीदने के लिए घन बाकी नहीं रहा । 
उधर किसानों की अन्य उपज, विशेषतः चावल के दाम भी एकदम गिर 
गये थे। 
नार विवासियों की दशा भी कुछ अच्छी नहीं थी | उन का आधिक 
जीवन मुख्यतः ३ व्यवसायों पर निमर था--जहाज़रानी, रेशम; ओर 
सूती माल ! इस आर्थिक कांति के दिनों में माज्न का सामुद्रिक यातायत बहुत कम 
हो गया और रेशम तथा रू के माल की कीमतें बहुत गिर गई | इन्हीं दिनों चीन 
जापानी मार का बहिष्कार कर द्यि आर भारतवृपष आंद मे जापाना साक्ष पर 
तडकर बढ़ा दिया गया | 
प्रतिक्रि[---दस वरसों तक जापान ने अत्यन्त शान्द्रिमय और 
ईमानदारी के उपायों से अपना आधिक निर्माण करने का जो अय्ल 
किया था; वह इस आर्थिक क्रान्ति पर आकर असफल हो गया । जापानी 
जनता को अब यह विश्वास हो गया कि शायद उन के सैनिक नेता हो 
ठीक कहते थे। परिणाम <ह हुआ कि जापान ने अपनी नीति में आसूल- 


चूल परिवततत करने का निश्चय कर लिया | शान्ति की प्रतिक्रिया युद्धों के हुप 
मे प्रारस्म हुई । 


मंचूरिया पर आक्रमण--१८5 सितम्बर १६३१ को दक्षिण 
मंचूरियत रेलवे पर एक शक्तिशाली बम फटा ओर इस बस ने घोषित 
दिया कि जापान ने संचूरिया पर चढ़ाई कर दो है। बिना किसी 
ठरह का नोदिस दिए, बिना युद्ध को घोषणा किए, जापान ने मंचूरिया पर 
आक्रमण कर दिया आर चगि-सुहालंगांव को मंचूरिया को राजधानी से भगा दिया। 
जापान के इस आक्रमण के समाचार को संसार ने आश्चर्य के साथ 
सुना | यद्यपि इस तरह अन्य राष्ट्रा को, बिना क्रिसी कारण ओर बिना 
किसी उत्तेजना के हड़प कर जाने का सिल्लसिल्ा सम्पूर्ण उन्नीसवीं सदी में 
जारो रहा था। उन्नीसवीं सदी सें एशिया, अफ्रोका, मध्य अमेरिका 
तथा दक्षिणी अमेरिका आदि के बहुत से प्रदेशां पर संसार के शक्ति- 
शाली राष्ट्रों ते अधिकार कर लिया था परन्तु झब १६३१ में यह 


. अ० ४१--जापान की शान्ति की नीति क्यों असफल रही | उस की प्रतिक्रिया 
किन-किन युद्धों में प्रकट हुई । 








( १२० ) 


परिवतन आ. गया था कि अब तक एक राष्ट्रसंच का भी निर्माण हो 
चुका था | | 

जापान ने जब मंचूरिया पर आक्रमण किया, तब जनेवा से राष्ट्रसंघ 
का अधिवेशन हो रहा था और इस अधिवेशन में चीन तथा जापान दोलों 


के प्रतिनिधि उपस्थित थे । राष्रसंव ने जापान को इस बात की आज्ञा दी कि 


१६ नवम्बर तक वह अपली सेनाए' गेचूरिया से हटा ले | परन्तु जापान ने राष्ट्रसंघ 
की इस आना पर को) ध्याव नहीं दिया । १६ नवम्बर को उन्होंने मंचूरिया का एक 
और महतयूर्स नगर जीत लिय्रा | और उस के बाद एक वर्ष के भीतर ही जापान ने 
मंचूरिया पर अपना अधिकार जंसा लिया | जापानी सरकार ने अब मंचूरिया का 
नाम बदल कर संचुकूओ' रख दिया | 
शंघाई का युद्धझ--जीत और जापान के पारस्परिक सम्बन्ध 
अब बड़ुत कठु हो गर थे। चीनी लोगां ने जापान का आर्थिक वहिष्कार कर 
दिया था | इस आर्थिक बहिष्कार को दूर करने के लिए जापानी सरकार ने शंधाई' 
अन्तर रीय उपनित्रेश में रहने वाले चीनियों को दशिडित करने का निश्चय किया । 
शंघाई की गएवा संसार के सर्वश्रेष्ठ » वन्दरगाहों में की जाती है | इस 
नगर में १० लाख चीनी रखते हैं । चीन में व्यापार-व्यवसाय करने वाले 
१६ राष्ट्रों के बिदेशी लोग मुख्यतः शंघाई में ही रहते हैं ओर उन्हीं के 
हारा संगठित एक सरकार के अधीन शंघाई का शासन है । जापान ने एक 
जहाज; बेड़ा चीनियों को डराने के लिये भेजा, परन्तु चीनो डरे नहीं | तब जापानियों 
ने चीनियों पर बम फेंके, परन्तु चीनियों ने बड़ी वीरता दिखाई और सम्मुख 
युद्ध में जापानो फ्रोज़ों को हरा दिया | लाचार होकर जापान को चीन से सन्धि कर 
लेनी पड़ी | मई १६३२ में जापानी फ़रीजों ने शंधाई से प्रस्थान कर दिया । 
अन्तर्राष्ट्रीय समझीते के अनुसार जापान को यह अधिकार प्राप्त 
नहीं था कि वह युद्ध के उद्देश्य से शंघाई में अपनी फ़ीजें लाकर रकखे, 
ओर जापान २४,००० सेना, ४० जंगी जहाज और २०० जंगी हवाई 
जहाज वहां ले आया था। इस का परिणास यह हुआ कि संसार के 
लोकमत जापान के और भी अधिक विरुद्ध हो गया। 
जापान और रूस--संसार के जनमत की उपेज्ञा कर जापान 
आक्रमण और दिग्विजय के मार्ग पर अग्रसर होता चला गया। वहां 
अब सैनिक नेताओं का ही शासन स्थापित हो गया । संचूरिया की विजय के 


( श्शश ) 


द जापान को रूसी आक्रमण का भव प्रतीत हुआ। जापानी नेताओं की 
विश्वास था कि जापान की सरतज्षा के लिए ऊहें अपने की रूसी भय से 
सुक्त कर लेना चाहिए | सन्‌ १९३५ में जापान ने राष्ट्रसंघ से त्यागपत्र दे दिया। 
जापान की राष्ट्रीय आय का आधे से अधिक भाग अब सेनिक कामों पर 
व्यय हो रहा था; इस से संसार को आशा थी कि सन्‌ १६३६ में जापान 
अवश्य ही रूस पर आक्रमण कर देगा | 

चीन पर आक्रमण--परन्तु जापानी फोजी नेता एक ओर ही 


बात की ताक में थे | मंचरिया के चीन से छिन जाने के बाद चीन में 

जापानियों के विरुद्ध दीघ्र घृणा की सावना उत्पन्न हो गहे। थी ओर 

सम्पूर्ण चीन जापान से बदला लेने के लिए उतावछा हो रहा था। सन्‌ १९३७ में 

जब चीन अपने सम्पूणं आन्तरिक भेदभाव भूल कर जापान से लोहा लेने को तेयार 
हो गया, तो जापान ने स्त्य॑ चीन पर आक्रमण कर दिया | 


शुरू-शुरू में जापान का उद्देश्य सम्पू्ं चीन पर आक्रमण करने का 
नहीं था । जापानी सरकार मंचूरिया तथा चीनी समुद्र के निकट के कुछ 
महल्वपूण भाग ही लेना चाहती थी । परन्तु चांग-काई-शेक की अध्यक्षता 
में जब चीन ने जापान की किसी मांग को स्वीकार न किया, तब जापान ने 
चीन सरकार के विरुद्ध ही युद्ध की घोषणा कर दी । जैसा कि चीन के अध्याय 
में कहा जा चुका हैं, संत्तार के वहुत से प्रमुख राष्ट्रों की सहानुभूति प्राप्त 
होने पर भी चीन जापान की उन्नत सेन्‍्य शक्ति का म॒क़्ावला आसाजी से 
नहीं कर संक्रा और चीन के अनेक महत्वपूर्ण नगर, पेकिंग, क्रै्टन, हैंको 
टिन्स्टिन आदि, और बड़े-बड़े सहस्वपूण प्रान्द अब तक जापान के हाथ 
में आ चुके हैं। चीनी सरकार अब पश्चिसीय चीन के एक छोटे से 
नगर में स्थापित है । फिर भी चीनी लोग अभी तक हताश नहीं हुए 
और चांग-काई-शेक के नेड॒त्व में वे चीरतापूवक जापानी आक्रमण का 
सामना कर रहे हैं | 


रूस से विग्रह और सन्धि---सन्‌ १६३८- में, जापान ने यह 

- अल्लुभव किया कि मंचूरिया के सीमा प्रान्त पर, रूसी उकसाहट से विद्रोह 
की भावना उत्पन्न हो रही है | जापात ने अपनी ३,००,००० पैना रूसी आकसश 
को रोकने के लिए भेज दी | यदि रूस और जापान में कभी खुल कर छाई 


( १श२ ) 


नहीं हुई, तथापि दोनों ओर से छोटे-मोटे आक्रमण होते ही रहे | विकट लड़ाई 
न होने पर भी दोनों राष्ट्रों की सेवा बहुत अधिक संख्या में ट्रेस्‍्स-साइबे- 
रियन तथा संचकूओ सीमाप्रान्त पर पड़ी थी | रूस के इस काये के द्वारा 
चीन को बड़ी सहायता पहुंच रही थी। क्योंकि चीनी युद्ध में जापान 
अपनी पूरी शक्ति नहीं लगा सकता था । तितम्बर १६३९ में रूप और जापान 
में एक अस्थायी सन्वि हो गर, जिस के अउठ॒सार दोनों देशों ने एक दूसरे पर थावे 
करने बन्द कर दिये हैं | 

चतसान मसहायुद्ध के दिनों में संसार के सभी राष्ट्रों का ध्यान अपनी 
अपनी समस्याओं ओर सुरक्षा की ओर केन्द्रित हो गया है, इस से शुरू शुरू 
में चीन और जापान का युद्ध बहुत अंशों तक स्थानीय दिलचस्पी की चीज़ 
रह गया था परन्तु जापान के महायुद्ध में सम्मिलित होते ही चीन की 
गणना मित्रराष्ट्रा में की जाने लगी । घुरी राष्ट्रों के साथ जापान के: 
सम्मिलित होते ही लोगों को यह आशा हुई कि बहुत शीघ्र जापान और 
रूस में भारी युद्ध शुरू हो जायगा | मित्रराष्ट्रों के समाचार पत्रों ने रूस 
को इस बात के लिए प्रेरित करने का प्रयत्न किया। परन्तु ऐसा नहीं 
हुआ । रूस ओर जापान की सन्‌ १६३६ वाली सन्धि अभी तक छायस है । 


सातवां अध्याय 


वतमान महायुद्ध 


रूस और जमसनी में सन्धि--सन्‌ १६३६ के प्रारम्भ से अंग्रेक 
राजनीतिज्ष इस बात का प्रयत्न कर रहे थ कि इंग्लंप्ड और रूस में एक 
सन्धि स्थापित कर ली जाय । इंग्लेण्ड के कुछ प्रतिनिधि इस काम के 
लिए रूस में गए भी हुए थे। जैसा कि पहले कहा जा चुका दे; रुसके 
विरुद्ध जम नो, इटलो और जापान ने एग्ट्रो-कोमिंग्टरन पेक्ट के नास से एक 
समभाता किया हुआ था। जर्मनी ओर इटली में रूसी सरकार को खुले 
आम और सरकारी तौर पर गालियां दी जाती थीं | इस परिस्थिति में 
अंग्रेज़ राजनीतिज्ञों को इस बात का पूर्ण विश्वास था कि जर्मनी के बढ़ते 
हुए खतरे से अपली रक्षा करने के लिए रूस अवश्य ही इंग्लेए्ड का 
सहयोग चाहेगा । 
परन्तु २४५ अगस्त १६३६ को बलिंन के त्रौडकास्टिंग स्टेशन से 
सरकारी तौर पर यह घोषणा की गई कि जमती और रूस के बीच 
बीस वर्षा के लिए एक घनिष्ट आर्थिक तथा तटस्थता की सन्धि हो गई 
है। संसार इस समाचार की सत्यता पर विश्वास करने को तैयार नहीं 
था कि अगले ही दिन मास्को से भी उपर्युक्त समाचार की पुष्टि हो गई 
ओर संसार को इस आर्थिक सन्धि की शर्त भी मालूम हो गई। इस 
सन्धि की मुख्य शर्ते ये थीं--छस और जम नी एक दूसरे से मित्रतापूर्ण 
व्यवहार रकक्‍लेंगे | दोनां देश एक दूसरे को ८० अरब रूवछ तक का क्रोडिट 
देंगे । दोनों देश एक दूमरे को परिवर्तन में विभिन्न आवश्यकताओं का माल दिया 
करेगे | अगर कोई देश जम नी या रूस पर आक्रमण करेगा, हो उस देश को 
क्वित्ती तरह को अत्यक्ष या अग्रत्यक्ष सहायता नहीं दी जाथगी | 
उक्त सन्धि सम्पूर्ण संसार को एक बहुत बंडे अचम्भे के समान 
प्रतीत हुई । उक्त सन्धि के साथ ही साथ दोनों देशों में कतिपय अस्य 
समभोते भी हुए थे, जिन का परिचय बाद में जाकर मिला। रूस 
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ओर जर्मनी की उक्त सन्धि से संसार का. राजनीतिक वातावरण 
बहुत ही विज्लु्ध हो गया | सभी राए्र समझ गए कि युद्ध अब सिर 
पर है। 
न्क | न लक ८ 

डेन्जिंग और कोरोंडोर की सम्रस्था--जेसा कि प्रथल 
अध्याय में कहा जा चका है, गत महायुद्ध के बाद डेन्जिंग को एक खतम्त्र 
मगर बना दिया गया था, परन्तु उसके बन्दरगाह पर पालिसड का आधकार रक्खा 
ग्या । पोल्ेणड के पास ओर कोई बन्दरगाह न होने से डेन्ज्रिग के 
बन्दरगाह पर उसको अधिकार रखना जरूरी समझा गया था | डे 
को पोलेग्‌ड में मिझाने के लिए २६० मौल लम्बा और क्गमग  ८०* मील चोडा 
शक्क भांग, जो गत महायुद्ध तक जम नाक पास था, पोलेशड को दे दिया गया 
था | यह साथ कौरीडोर (वरामदा) के नाम्र से प्रसिद्ध है । इस प्रदेश के 
दिन जाने से जम नी ओर पूर्वीय प्रशिया एक दूसरे से प्रथक् हो गए। जमनी 
को यह बात बहुत खटकी कि पूर्वीय प्रशिया और जमनी के बीच का 
अदेश पीलेणड की क्‍यों दिया गया है। परन्तु मिन्नराष्ट्रों ने यह काये 
यों ही नहीं किया था। वात यह थी कि इस कोरीडोर में आधे से 
अधिक आबादी पोल लोगों की हैं। कम. से कम गत महा।यद्ध के वाद 
कीरीडोर में जो निर्वाचन हुए थे, उन में पोल प्रतिनिधियों को ही अधिक 
बोट मिलते थे | डंन्जिग में जम न लोगों को बहुत बड़ी संख्या थी । वहां दी ६० 
प्रतिशत आबादी जम न थी। इससे डन्निंग तगर पोलेश्ड को नहीं दिया 
गया था, केवत बन्दरगाह और तटकर आदि जमा करने के झधिकरार 
पोलेगड को दिए गए थे | जसनी से पूर्ष-पशिया को मिलाने के लिए जम नी 
को अधिक[र दे दिया गया कि वह कोरीडो! पर कुछ रेलबे छाइनें वसा 
सकता है | 

सितम्बर १६३८ में हिटलर ने घोषणा की थी कि अब यूरोप में 
बह कोई आर दावा पंश नहीं करेंगा। सत्‌ १६३४ में हिटलर ने पोलैंगड 
के साथ १० वर्जो के लिए एक सन्धि की थी। इस सन्बि के अनुसार जम ी को 


प्रथन ४९-- डेन्जिंग और कोरोहार की समस्या पर जोर देते हुए बतेसान 
महायुद्ध के आरम्भ होने के कारण क्ताओ। ब्रिटेन ने शान्ति स्थापन के छिय्े 
क्या क्या प्रयन्न किये ? 
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कौरीडोर पर -२० सड़कें. बनाने का अधिकार मिल गया सन्धि से कम 
से कम १० वर्षों तक दोनों देशों में मित्रता के सम्बन्ध रहने की आशा 
थी.। यद्यपि डेन्ज्िंग में जनों का घहुमत देख कर पोलेण्ड ने कोरिडोर 
डीनिया, नामक स्थान पर २ करोड़ पाउण्ड के व्यय से एक बहुत 
अच्छा तया बन्दरगाह तैयार कर लिया था, तथापि पोल लोगों को कभ्री 
इस बात की आशा नहीं थी कि हिटलर उनके साथ की हुई सन्धि को 
तोड़ने का प्रयस्न करेगा | 
सन १६३६ के प्रारम्भ में हिटलर ने पोलेणड से यह मांग की कि वह छेन्ज्िग 
ऋर कौरीडोर जम नी को वापस कर दे । मध्य यूरोप के अन्य देशों में रहने वाले 
जम नो की देखादखी डंन्ज्िंग भें एक जबरदस्त नाजी संगठन स्थापित हो गया था - 
और कोरीडोर के ज॑ मन भी अपने पर होने वाले कथित अत्याचारों की पुकार मचाने. 
लेंगे थे 


इंग्लेण्ड और फ्रांस का आश्वासन--अन्तर्राष्ट्रीय' परिस्थितियों 

को विषम होता हुआ देख कर फ्रांस और इंग्लेण्ड की सरकारों ने 
विदेशी मामलों भें एक ही सीति स्वीकार करने का निश्चय कर लिया । 
अब दोनों देशों ने घोषणा की कि पोलेण्ड को राष्ट्रसंध से कोरीडोर 
 दिलवाने का उत्तरदायित्व उन्हीं पर है। यदि क्रोई राष्ट्र डन्जिग की 
स्वाघीनता अथवा कोरीडोर पर आक्रमण करेगा तो फ्रांस ओर इगलेरड उस 
राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध घोषित बर देंगे। इंग्लेण्ड ओर फ्रांस जेसे शक्ति- 
शाली राष्ट्रीं से आश्वासन पाकर पोलेण्ड का साहस खूब बढ़ गया+ 
अगस्त १६३६ के प्रारम्भ में हिटलर ने पोलेणड को नोटिस दिया 

कि बद बहुत शीघ्र डन्जिंग ओर फोरीडोर का प्रान्त जमनी के अधीन 
कर दे, अन्यथा जमनी पोलेण्ड पर आक्रमण कर देगा। अगस्त मास 
के अन्त में नूरम्बग में नाज़ी दल का वार्षिक उत्ल्व होना था। संसार 
की आशा थी कि उस दिन हिटलर पोलेण्ड के विरुद्ध यद्ध को घोषणा 
कर देगा ओर उक्त घोषणा का अभिप्राय-यह होगा कि फ्रांस और इंग्लेण्ड 
भी जमनी से युद्ध प्रारम्भ कर देंगे | उधर - डेन्जिग में जसन जाति. के 
न्यज्जी स्वयंसेवक इतना उपम्ररूप धारण करते जा रहे थे कि नगर के आस- 
पास तथा कारीडोर के प्रान्त में जमंन और पोल लोगों में प्रति दिन 
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लड़ाई-दंगा होने लगा था । परिस्थिति दिन-प्रति-दिन गम्भीर होती चली 
जा रही थी। 

चेस्वरेन और हिटलर का पत्र-व्यवहार---१० अगस्त 
१६३६ को इंग्लेण्ड के प्रधानसन्त्री सि० चेम्बरलेन ने हिटलर के पास इस 
आशय का एक पत्र भेजा कि इंग्लेण्ड ने पोलेण्ड को जो वचन दे रक्खा 
है उसे दृष्टि में रख कर हिटलर को चाहिए कि बह डन्ज़िंग और 
कोरीडोर की समस्या का साधन अपनी सैनिक शक्ति के आधार पर त 
करे, पारस्परेक समझोते से करने का प्रयत्न करें। इस के साथ ही 
, चेम्बरलेन ने यह भी प्रस्ताव किया कि जब तक उक्त रमस्याओं का निशुय 
न हो जाय, जर्मन सेनिकों को थैये और शान्ति से काम लेना चाहिए। 
अन्यथा कलह की ये चिंगारियां भयंकर अप्निकाण्ड का रूप धारण कर 
सकती हैं | 

२३ अगस्त को हिटलर ने चेम्बरलेन के उपयुक्त पत्र का-यह जबाब 
दिया, कि :-- 

१, जमनी को इंग्लेट्ड से कोई कलह नहीं है, वह तो इंग्लेण्ड के 
साथ मित्रता बनाकर रखना चाहता है । 

२. डन्जिंग एक जसन नगर है और कोरोडोर जम न अन्त है । प्रत्येक दृष्टि से 
औ प्रदेश जम नी को वापस मिलने ही चाहिए । ु 

३. उपयुक्त उद्देश्य से जमंधी पोलेण्ड के साथ वादचीत करने को 
तयार था, परन्तु इंग्ले्ड के आश्वासन से पोलेण्ड की मलनोवृत्ति 
चदल गई ह। 

४. इप्लेग्ड ने प्रोलेग्ड क्रो बिना क्िसी शर्त के जो सहायता देने का वचन 
दिया है, उस से प्रोत्साहित होकर पोल लोग हां डैन्ज्िग तथा कौरीडोर में अशान्ति 
का वीजारोपण कर रहे हैं । 

४. इंग्लेण्ड की सरकार का चाहे जो भी निश्चय हो, जर्मनी 
डुन्ज़िंग तथा कोरीडोर के सम्बन्ध में अवश्य ही अपना कत्तेव्य पालन 
करेगा | पोलेण्ड की सरकार जिस प्रकार डन्ज़िग की नाकेवन्दी कर 
वहां के जमेन नागरिकों को तंग कर रही है, उसे जमेन राष्ट्र कदापि सहन 
नहीं करेगा । 
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_६. यदि इंलिण्ड ओर फ्रांस इस सम्बन्ध में अपना वही रुख 
रखेंगे, जिस की उन्होंने घोषणा की है, तो जर्मती भी अपनी सेन्य-शक्ति 
को काम में लाने से नहीं चूकेगा । 

७, में इश्लैरड तथा जम नी की मेंत्री के लिए उत्सुक हूँ, परन्तु मैं वर्साई की 
आन्यायपूरा सन्थि की किसी बात को सहन नहीं कर सकता | 

, १४ अगस्त १६३६ को हिटलर ने अंग्रेज्ञी राजदूत मि० हेण्डरसन 
के पास इस आशय का नोट भेजा कि जमेनी संसार में अपना 
साम्राज्य स्थापित नहीं करना चाहता | अभी तक तो स्थिति यह है कि-- 

अंग्रेजी साम्राज्य. ४ करोड़ वर्ग किलोमीटर भूमि पर व्याप्त हैं, 
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हिटलर ने यह भी कहा कि पोलैण्ड के निवासी डेन्जिंग ओर 
'कीरीडोर के जसेनों पर अत्याचार कर रहे हैं। ९४ अग्स की रात को इस 
'सरह के २१ आक्रमण जर्मनों पर किए जा चुक्े हैं और जम नी अब इस स्थिति को 
, और अधिक सहन नहीं करेगा । सि? चेम्बरलेन अभी तक जो रुख ले रहे हैं, 
उस से इंग्लैएड और जम॑नो में १६१४ के महायुद्ध से भी वहुत अधिक 
भयंकर एक ओर युद्ध होने की सम्भावना है । 
इपी नोट में हिटलर ने यह भी कहा कि जमनी अब भी इग्लेण्ड से 
ममिन्नता के भाव रखंना चाहता है| डेन्शिंग और कोरीडोर प्राप्त कर लेने 
के बाद जर्मनी इंग्लेण्ड से मेत्री चनाए रख कर, उस की सहमति से, 
अपने उपनिवेश प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा | अंग्रेज़ी साम्राज्य के विरुद्ध 
वह कुछ सी नहीं करेगा । परन्तु इटली और रूस से भी वह मित्रता के 
, सम्बन्ध बनाए रक्खेगा | हम 
हिटलर के इस नोट के उत्तर में २८ अगस्त को इंग्लैएड की सरकार 
ने निम्न आशय का नोट जमनी में भेजा :-- ह 
इंग्लेटड भी जर्मनी के साथ मित्रता पूर्ण सम्बन्ध रखना चाहता है। 
"परन्तु यह आवश्यक है कि जर्मनी इंग्लेण्ड के पोलैस्ड के प्रति दिए गए 
बचन को दृष्टि में रख कर पोल सरकार के साथ इन समस्याओं के 
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सम्बन्ध में कोई फैसला कर ले। इंग्लेण्ड इस तरह का निर्णय करवाने 
में सव तरह की सहायता देने की तेयार है । 

उसके बाद के दो दिनों में लगसग ५, ९ वार उपयु क् आशब् का पत्र-व्यवहार 
हलेंड और जमनी में होता रहा और उधर डेन्जिंग तथा के रीडोर में परिस्थिति 
अविक ते अधिक विषम होती चली गई 

उक्त पत्र-व्यवहार के परिणामस्वरूप ३१ अगस्त -की दोपहर को 
हिटलर इस वात के लिए दैयार हो गया कि थदि डन्किंग जमनी की 
वापस दे दिया जाय; तो कौरीडोर के सम्बन्ध में जमेनी प्लेवीसाइट कर- 
बाने को तैयार है । परन्तु पोलेंण्ड के राजदूत को हिटलर के उपयुक्त: 
तिर्णय का अभी पता भी नहीं चला था कि फुछ ही धण्टां के बाद 
हिटलर ने यह घोषणा कर दी कि क्योंकि पोलण्ड के प्रतिनिधि इस बीच 

उस से मिलने नहीं आए, अतः वह अब उत से बातचीत करने को 
तैयार न 

पोछैण्ड पर आक्रमण--£ सितस्वर १६३६को प्रातःकाल डेन्क्षिग 


के नाझ़ी नेता फोस्टर ने यह घोषणा कर दी कि आज से डैन्सिंग जमनी 
का भांग बन गया है | और उक्त घोषणा के साथ ही साथ जमनी ने 
पोक्षेण्ड पर आक्रमण कर दिया | 

प्ोल्लेण्ड को इस आक्रमण की सम्भावता काफी समय . से हो गई 
श्री । पोल लोग तैयार भी थे, अतः दोनों सें घोर युद्ध प्रारम्भ हो गया । 
पहले ही दिन जमनी ने पोलंग्ड पर हवाई जहाज्ञों ते ९४ आक्रमण किए | 

इगलेण्ड की चेतावनी--जमंनी ने पोलेएड पर आक्रमंश कर 

क्व्यि्‌ ज्ञान कर अंग्रेज़ी सरकार ने जरनी की चेताचची दी कि वह बहुत 
शीघ्र पोलेंशड से अपनी तेनाए वापस घुला ले ओर आक्रमण करना बन्द कर दे 
अन्यथा इग्सैणड पोलेंग्ड के प्रति अपना कर्व्य पूर्ण करने को बाधित हो जायगा | 

उसी दिस फसीसी प्रधान सम्त्री दक्षेदियर मे श्री हिटलर के पास 
यह सन्देश भेजा कि यदि जगनी आक्रमण बन्द कर दे तो फ्रांस, जसनी 
ओऔर पोशिण्छ में परस्पर कोई निशय करवाने में सहायता देगा। ओर 
शदि अमनी यह आक्रमण बन्द ते करगा ता पास को आओ जमनां के विरुद्ध युद्ध 
घोषित करना पड़गा | 


( १२६ ) 


परन्तु हिटलर ने पूरे इरादे के साथ पोलेशड पर आक्रमण किया 
था । बढ़े नाटकीअ ढंग से उस ने डेन्क्षिण में प्रवेश किया । युद्ध प्रारमा करते ही 
उस ने घोषणा कर दी कि यदि में मारा जाऊं तो मेरा स्थान फील्डमार्शल भोयरिंग 
लेगा और वह भी मारा जाय तो हेज जमनी का डिक्टेटर बनेगा । 

इ्लेण्ड और फ्रांस की युद्ध घोषणा--जब देखा गया कि 

जमनी पर फ्रांस और इंग्लेण्ड की चेतावनी का कीई प्रभाव नहीं हुआ तो , 
२ सितम्बर को इंग्लेंड के प्रधानमन्त्री मि० चेम्बरलेन मे हिटलर के 
पास यह अन्तिम चेतावनी भेजी कि यदि ३ सितम्बर के आत:काछ ११ बे 
तक जमनी से पोलेर्ड पर आक्रमण करना बन्द मकर दिया, तो इग्लैणड 
जम नी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देगा | फ्रॉस में भो ठीक यही चेतावनी जमनी को 
दी | परन्तु हिटलर ने इन चेतादनियों की कोई परवाह नहीं की और ३ 
सितम्बर के भध्यान्हपूर्व ११ बज कर १५ मिलट पर चेम्बरलेन 
ने एलान कर दिया कि “जमंनी ने हमारी चेतावनी पर भी पोलेण्ड 
से अपनी सेनाएं वापस बुलाने की घोषणा नहीं की, इस से इंस्लेण्ड 
और जर्मनी में युद्ध घोषित किया जाता है ।” फ्रेडन्च प्रधानमन्त्री ने भी 
यही घोषणा की | 

इंग्लैंड में युद्ध की तैयारियां पू्णहय से हो चुकी थीं, सम्पूर्ण 
नागरिकों को गैस सास्‍्क दिए जा चुके थे, रात को चहां अन्धकार 
रक्‍खा जाता था | क्यों के प्रहार से बचने के लिए बसगप्रफ़ स्थान बना 
दिए गए थे, युद्ध की घोषणा द्ोते ही लण्डल के बालकों को लण्डन से 
बाहर भेज दिया गया । 

४ सितम्बर को जमेनी ने इश्जेएड का एक बढ़ा जहाज डुबो दिया | उधर 


फ्रांस ने भी जर्मनी पर आक्रमण कर दिया। परन्तु जर्मनी का पूरा ध्यान 
अभी पोलैंस्ड को जीतने की ओर था। पौल्लेण्ड के नगरों पर जर्मनी 
लगातार बम, विषेल्ली गैसों तथा आग लगाने वाले अस्त्रों का प्रहार 
कर रहा था। इंग्लेण्ड और फ्रांस के लिए पोलेए्ड को किसी तरह की 
सहायता पहुँचा सकता सम्भव ही नहीं था, क्थोंकि डेन्ज़िंग पर तो 
अ० ४३--इ गलैड और फ्रांस के जमीन युद्ध का उल्लेख करते हुए यूरोप के 

देशों पर उस का प्रसाव बताओ | 
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जर्वनी का अधिकार हो ही चुका था। और वाल्टिक समुद्र के मार्ग को 
जर्मनी ने बन्द कर दिया था | उधर रूस एक ओर ही धुन में था ! 
माजीनों और सीगफ्राड लाइनें--इंग्लेस्ड की सेनाएं फ्रांस 
पहुँच गई और फ्रांसीसी तथा अंग्रेज़ी सेनाओं ने इस उद्द शव से जर्मनी पर आक्रमण 
करने का प्रथत्त किया कि इस काये द्वारा वे शायद पोलेस्ड की यत्किचिंत्‌ 
सहायता कर सके | क्योंकि इस आक्रमण का मुकाबला करने के लिये 
“जमेनो को अपनी काफ़ी सेना अपने पश्चिमी सीमप्रान्त पर भी सेजत्ी 
पड़ेंगे । परन्तु जहां फ्रांस की पूर्वीय और जमनी की पश्चिमी सीमा आपस 
में मिलती हें, वहां दोनों देशों ने क्वरस्त क्रिलेबन्दी कर रक्खी थी। इस 
स्थान को पश्चिसी मोचों ( #८४पटाण० शी०णा ) कहा जाता है। 
जमन किल्लेवन्दी का नाम सीगफ्रीड लाइन था ओर फ्रेंच  क्रिलेवन्दी का नाम 
साजोना लाइन | ये दोनां किलेवन्दियां अत्यन्त दृढ़ सममी जाती भी । परन्तु कद 
में माजीनो छाइन एकदम व्यर्य सिद्ध हुईं । इसका कारण यह था कि फ्रांस व 
बेल्जियम के सांथ वाला, सीमाप्रान्त एक दम असुरक्षित था। जर्मन 
सेनाएं वेल्जियम और लक्समवर्ग सें से होकर फ्रांस में घुस आई । 
रूस का पोलेण्ड पर आक्रमण--१» सितम्बर को संसार ने 
अत्यन्त आश्चय के साथ सुना कि रूस ने अपनी ४० लाख सेना को 
एकत्रित होने की आज्ञा दी है और अपनी सेना का काफ़ी बड़ा स्भाग 
पालेण्ड क सीसाप्रान्त की ओर रवाना कर दिया है । १८ सितम्बर को 
रुसी सेना आंधी के समान पोलेरढ में प्रवेश कर गई' । पोलैण्ड इस बात के 
लिए कदापि तैयार नहीं था | पोल सेना अबतक अत्यन्त वीरता पूर्वक 
पे के हु 
वासा की रक्षा कर रही थी। पश्चिमी पोलेण्ड के अधिकांश भाग पर 
जमेनी का अधिकार हो गया था | अब, जब पूर्व की ओर से रूसी सेना ने 
पालरड पर आक्रमण कर दिया तो ३ ही दिनों के भीतर, वार्सा के अतिरिक्त, शेष 
सम्पूर्ण पोलेए्ड पर जमनी और रूस ने अधिकार कर लिया | प्रोछ सरकार भाग 
गई | २८ सितम्बर १६३६ तक वार्सा का भी पतन हो गया | 


पोलेण्ड का विभाजन--मालस होता है कि पोलेण्ड पर आक- 


मण करने के सम्बन्ध में रूस और जमंती में पहले ही से कोई गुप्त 
सममोता हो चुका था। उस सममभोते के अनुसार डेन्न्रिग, सेलीशिया, 


( १३१ ) 


कौरोडोर और वासों तक के पोल्लेए्ड पर जर्मनी ने अपना अधिकार कर 
लिया और पश्चिमी यूक्रेन तथा अन्य प्रान्तों पर, जो प्रदेश गत-महायुद्ध 
के बाद रूस से छोने गए थे, रूस ने अपना शासन स्थापित कर लिया | 
इस विजित प्रदेश में भी रूस ने योल्शेविज्म और सोविएट शासव 
प्रणाली जारी कर दी । ' 


पोलैंगड की विजय के बाद लिटबिग्रा ओर अस्तोनिय्रा के वात्टिक राष्ट्रों में रहने 
वाले जम स्वयमेव पो्ैरड के जमनी द्वारा विजित प्रदेशों में आरा बसे । मालूम 
होता है कि यह कार्य भी रूस ने अपनी रक्षा के लिए करवाया। और 
यह भी दोनों देशों की गुप्त सन्धि का एक भाग था। इस से धाल्टिक 
राष्ट्रों पर रूस का प्रभुत्व स्थापित होगया | 
रूस का फ़िनलेण्ड पर आक्रमण--रूस ने बाल्टिक राष्ट्रों में 
अपनी स्थिति बहुत सुरक्षित बचा ली थी। परन्तु उसे फ़िनलैण्ड की 
ओर से अब भी भय प्रतीत होता था । फ़िनलेण्ड के छुछ भाग लेनिन- 
प्रेड के अत्यन्त निकट हैं. मुख्यतः इन्हों भागों तथा बाल्टिक समुद्र के 
कुछ महत्वपूर्ण फ़ीनिश उपद्वीपों पर रूस अपना अधिकार करना चाहता 
था. परन्तु फ़ीनिश सरकार इस सीमा-परिवतेत के लिए तैयार नहीं थी । 
एक लम्बे वाद-विवाद के बाद रुस ने १ दिसम्बर १९३६, को फ़िनलेरड पर 
आक्रमण कर दिया | फ़िनलेणड में उन दिनों जो भयंकर सरदी पड़ रही थी, उसके 
कारण झूस फ़िनलैरंड पर अपना अधिकार काफी समय तक नहीं स्थापित कर 
सका | परन्तु ३८ लाख आबादी का छोटा-सा क्िनलैण्ड रूस जैसे शक्ति- 
शाज्ी देश का मुक्ताबला कर सकेगा, ऐसी सम्भावना किसी को भी नहीं 
थी। अन्त में वही हुआ, फ़िनलेंन्ड रूस का मुकावलां नकर सका। 


इंग्लेण्ड, फ्रांस और टर्की में सन्धि --१६ अक्ट्वर १६३६ को 
इबनलेंगड, फ्रांस और ढक में एक सन्धि स्थापित हुई, जिसे अंग्रेज़ी राजनीति 
की एक महान्‌ विजय गिना जाता है। इस से पूर्व रूस टर्की से 'मन्धि 
स्थापित करने के लिए बहुत अधिक प्रयत्त कर रहा था। बल्कान राष्ट्रों 
में अपनी महत्ता स्थापित करने तथा कृष्ण समुद्र की ओर से ऋपने की 
सुरक्षित करने के लिए रूस टर्को के साथ सममौता करना चाहता - था। 
परन्तु रूंह को बजाय टकों ने मिन्रराष्टों की मित्रता को अधिक-मर्दृत्रदियां । उक्ते 


उव्यकन 
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सन्थि की शंते ये थीं--यदि कोई राष्ट्र टर्की पर हमला करेगा तो फ्रांस 
और इंग्लैेण्ड, टर्की की सहायता करेंगे | यदि तीनों राष्ट्रों के मैडिटरे- 
नियन समुद्र के किसी हित पर क्िसी राष्ट्र ने हमला किया, तो तीलों 
शष्ट्र एक दूसरे की सहायता करेंगे। बल्कान राष्ट्रों के प्रति इंग्लेए्ड ओर 
फ्रांस के जो आश्वासन हैं, उन्हें मिभाने में टकीं भी सहायता देगा | इस 
सन्धि का काल १४५ वृष रक्खा गया | 
इस तरह मेडिटरेनियन समुद्र की ओर मिन्नराष्ट्रों ने अपनी स्थिति 
सुरक्षित बना ली । । 
सामद्रिक यद्ध-शुरू शुरू में इंग्लेए्ड और जमेनी में जो युद्ध 


हुआ, वह सामुद्विक ही था। चुद्ध से पहले जसनी ने पनडुब्वियां बनाने की 
ओर ही विशेष ध्यान दिया था | जंगी जहाज़ों की दृष्टि से जम्नी इज्नलेर्ड का 
सुकावला कदापि नहीं कर सकता, परन्तु उसकी पनडुब्बियों ने मिन्नराष्टों के जहाजं 
विशेष कर इश्नलणड के जहाज़ों, को डुबोने में आंशिक सफलता प्राप्त की | इंगलेण्ड 
की जल सेना ने जमन पनडुच्बियों को खोज-खोज कर नष्ट करना शुरू 
किया ओर शीघ्र ही जमत पनडुब्चियों की मुसीबत से छुटकारा पा लिया.। 
प्॒सन्‍्तु नवम्बर १६३६ के अन्त में जमंनों ने 'मेग्नेव्कि माइनजा नाम की नई 
माइन्ज का प्रयोग शुरू किया, जो हवाई जहाज ते समुद्र में डाली जाती हैं, और 
खत्म ही आसपास से आने-जाने वाले जहाजों से जा ट्कराती हैं। साइन्ज् के 
कारण जहां बहुत-से अंग्रेज़ी जहाज ड्बे, वहां तटस्थ देशों के जहाज़ों 
को भी बहुत क्षति पहुँची । इंग्लेश्ड ने बहुत शीघ्र इन माइन्ज़ को नष्ट 
करते का उपाय भी खोज निकाला | 
ए ्‌ ८ 5 युद्ध 
वतमान महायुद्ध की विशेष परिस्थितियां--वायु युद्ध की 
महत्ता बढ़ जाने के तिम्नलिखित प्रभाव हुए हैं;-- 

. १, “समुद्र में बहुत थोड़े द्वीप बाकी हँ--युद्ध प्रारम्भ 
होने पर हिटलर ने बड़े सन्‍्तोष के साथ घोषणा की थी कि अब समुद्र 
में बहुत कम द्वीप बाकी हैं। उसका असिप्राय यही था कि वाययुद्ध में 
अब द्वीपों को भी उतता ही खतरा है, जितना यूरोपियन महाद्वीप के 
विभिन्न राप्ट्रों को । पिछले महायुद्ध तक इंग्लेण्ड की परिस्थिति चारों 
खोर के समुद्र के कारण बहुत सुरक्षित थरी। विशेषत: इस कारण कि 
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इंग्लैएड की सामुद्रिक शक्ति बहुत उन्नत है । परन्तु अब चह बात नहीं 
रही | अब हवा३ जहाज़ों के द्वारा $इलेगड से जमनी ओर जमनी से इइलेंग्ड 
चहुत आसानी से तथा शीघ्र पहुँचा जा सकता है । 
२, “सुंख्या को महत्ता कम हो गई हे!--उपयुक्त परि- 
स्थिति का एक सीधा प्रभाव यह हुआ कि सेलिक शक्ति की संख्या की 
हत्ता पहले की अपेक्षा कम हो गई है । अब नवीन शस्त्रास्रों से 
सुसज्लित ओर आधुनिक युद्ध विद्या में प्रवीण थोड़े से सेनिक बड़ी-बड़ी 
सेनाओं के दांत खट्टे कर सकते हूँ | फिर भी यह कहा जा सकता हैं कि 
दोनों ओर के सैनिकों की योग्यता तथा शस्त्राओं की समानता होते पर 
अधिक संख्या वाले राष्ट्र के विजयी होने की ही सम्भावना हैं। यहो 
कारण है कि यह युद्ध बहुत महंगा सिद्ध हो रहा है | इंग्लेएड बतेमान 
सहायुद्ध पर प्रति दिन १५ करोड़ रुपया व्यय कर रहा हे । 

३, प्रचार का महत्व---मख्यत: रेडियो के कारण इस सहायुद्ध 
में नवीततम घटनाओं के समाचार सम्पुर्ण संसार को छुछ ही घण्टों में 
ज्ञात हो जाते हैं, इस से प्रचार ( प्रोपगैण्डा ) की महत्ता अब बहुत ' 
अधिक हो गई है | जसेनी में डा० गोवल्स जैसा महत्वपूर्ण और उपजाऊ 
दिमाग का नाज़ी नेता प्रचार! का अध्यक्ष है ओर इंग्लेण्ड का प्रचार 
विभाग भी पूर्ुरूप से संगठित किया जा चुका है । 

विशाल रूस--फ्रिनजै्ड के पराजित हो जाने के बाद वाल्टिक 
समुद्र के निकट के छोटे-छोटे राज्यों ( एस्टोनिया, लिटविया और लिश- 
आतिया ) ने स्वेच्छापू्वंक यह निश्चय किया कि वे रूसी सोबिएट 
रिपव्लिक ( यू० एस० एस० आर० ) के आन्तरिक अंग चन जाये । 
रूस ने इस बात को स्वीकार कर लिया और माचे १६४० में ये दीतों 
रष्ट्र रूस में सम्मिलित कर लिए गए। इस तरह विशाल रूस की 


जन-संख्या १६ करोड़ १० लाख से भी ऊपर जा पहुँची । आर्थिक टॉष्टि 
से रूस को बहुत लाम हुआ । 


| 


..नावें ओर डन्माक पर आक्रमण--सन्‌ १६४० की बसन्‍्त 
के आगमन के साथ साथ महायुद्ध में तेज्ञी आगई 5 अप्रेल १६४० की 
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ग्रात:काल संवार ने अन्यस्त आश्चर्य के साथ सुता कि जमेन सेनाओं ने सूर्योदय 
से पृ ही डेन्मार्क और नावें के एक बड़े साग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर 
ल्या है | डैन्साक में जमन सेनाओं का प्रतिरोध करने का प्रयत्न ही नहीं 
किया गया । डेनिश सरकार ने चुपचाप आत्म-ससपेण कर दिया, परल्तु 
नारे ने, जहाँ तक बन सका; जमनी का मुकाबला करते का प्रयत्न किया। 
जर्मन सेनाओं के दस्ते सेल्लानियों का वेश धारण कर नातवें के सुदूर 
चन्दरगाहों तक जा पहुंचे थे ओर हवाई जहाज्ञों की मदद से उन्हें युद्ध 
सामग्री पहुंचाई जा रही थी। इद्जैण्ड ने सी नावे को सहायता देने का 
निश्चय किया। अंग्रेज़ सेना नार्विक बन्दरगाह पर जा उत्तरी। शुरू-शुरू 
में उसे कुछ सफलता भी सिल्ली | अंग्रेज्ञी सेता को नाई सें भयंकर कष्टों 
का सामना करना पड़ा | ९ सई १६४० को अंग्रेज़ प्रधानमन्त्री मि० चेंम्वरलेन 
ने अंग्रेज़ी सेना के अधिकांश साग को नावें मे वापस बुलाने की घोषणा कर दी | 


प्रधान मन्त्री मि० चचिह--तार्वे की इस पराज्य से इड्न्‍गलैएड 
में वहुत सनसनी फेल गई ओर मि० चेम्बरलेन ने प्रधानमन्त्रित्त मे त्यागपत्र 
दे दिया | उनके स्थान पर मि० च्चिल अधान स्त्री नियत हुए । मि० चर्चित 
अपने साहस, स्पष्टवादिता और सुलके हुए दिमाग के कारण इड्ढलिए्ड 
में कसी अत्यन्त लोकप्रिय रहे और कस्नी जनता को अग्रिय। थे संदिव 
स्थिर और साहसपूर्ण नीति के पक्तपाती रहे । फासिज्म और नाज्ीइज्म 
के वे शुरू ही से घोर विरोधी थे। इद्ललेएड की जनता ने अनुभव 
किया कि युद्ध के दिनों सें चर्चिल जेसे साहसी सेता की आवश्यकता है | 
नावें की पराजय के बाद अंग्रे जी जनता को बतमान महायुद्ध की 
गम्भीरता का पूंण अनुसव हुआ । शत्रु इतना प्रबल होगा, इस का 
अनुमान त्तव तक किसी को नहीं था| इड्डलैण्ड की रक्षा का गम्सीर 
प्रयत्त अब जाकर पूर्ण वेग से शुरू हुआ | 
हालेण्ड प्र आक्रम्रणू---) ० मई १६४० की ग्रातःकाल ३ बजे 
जमेनी की सेताए', लाखों की संख्या में हालेरड, बेल्जियम और लैक्समवर्ग के 
सीमाग्रान्त को पार कर गई । जर्मनी ने इस युद्ध में नई नीति का असुसरण किया । 
प्रश्न ४४--पोलेरड को जीतने के वाद जमनी ने किन-किन योरूपीय प्रदेशों 
पर और किस तरह अधिकार जमाया ९ ब्रिटेल को वह क्यों व डरा सका ? 
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इस बुद्ध नीति को “विद्युत-आक्रमण” ( ब्लिट,ज्ञ क्रीग ) ( 9॥: 
(7ंल्छ, ) कहा जाता है | विद्यत-आक्रमण में आक्रमण की प्रचण्डता 
ओर तेज़ी का महत्व बहुत अधिक है। इस के सन्मुख श्र, अभी परि- 
स्थिति को समझ भी नहीं पाता कि, हार जाता है । इस नवीन बुद्ध 
नीति में सम्पूर्ण सेना मोटरों पर सवार रहती है । पेदल या - घुड़सबारों 
की यहां कोई कदर नहीं । हवाई जहाज, पराशूटिस्ट ( छतरी की सहायता 
से हबाई जहाज्ञों से नीचे उतरने चाले सैनिक ), टेक और मोटरों पर 
सवार दस्तों ( १४००००८०९ एएंशं०78 ) की सहायता से यह 
युद्ध लड़ा जाता है । 
.. हालैएड के निवासी सचमुच बहुत बीर हैं। परन्तु थे इस नवीन बुड- 
नीति का मुक्रावज्ा करने में असमर्थ थे | ५ दिनों में लाखों उच सेनिकों का बलिदान 
देकर हालैएड क्री सरकार ने आत्म-समर्पण कर दिया | 
वेल्जियम का पतन--हालैस्ड की पराजय के बाद फ्रांसीसी 
ओर अंग्रेज सेनाओं की सहायता से चेल्जियन सेनाओं ने जर्मनी का 
डट का मुकावला किया। मौस, चल और ज़ेप नामक स्थानों पर 
मित्र-राषट्रों को सेताओं ने जर्मन सेनाआ के वेगवान प्रवाह को रोकने 
का भरसक प्रयस्त किया परन्तु जर्मली की नई युद्ध-तीति के सन्मुख- 
उनका बस नहीं चला । रुप मई १६४० को बेल्जियन राजा ने अपने 
मन्त्रिमएडल से सलाह लिये बिना आत्मसमपण कर दिय्रा । उक्त युद्धों में. लाखों 
वेल्जियन सैनिक मारे गए | युद्ध की भयंकरता इतनी अधिक थी कि 
तोपों का गजून सुदूर इब्नलेंड तक सुनाई देता था । 
डड्केक की घटना--वेल्जियन राजा के इस आत्म-समर्पण 
का सब से अधिक हातिकर प्रभाव मित्राष्ट्रों की सेना पर. पड़ा । जर्मनी 
ने अपनी नई युद्ध-वीति से फ्रांस के भी कुछ भाग पर अधिकार कर लिया था । 
इस से मित्रराष्ट्रों की सेनाएं चारों ओर से शत्रु -सेनाओं से घिर गई 
मित्र राष्ट्रों (इग्लेएड और उपनिवेशोें) के करीब ४ लाख सैनिक डड्कुक नामक 
बन्द्रगाह में एकत्र हो गए। इसे चारों ओर से शत्रुओं ने घेरा हुआ था । 
ड्ड्टुके की सेनाओं की रक्णा का सब से बड़ा अेय केले के उन्त 
३३००० अंग्रेज्ञ और १,००० फ्रांसीसी सैनिकों को है, जिन्होंने पूरे 9 
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सरकार तव तक 'विशी' चली गई थी । पेरिस इस समय्र तक चारों 
ओर से शत्रु सेनाओं से घिर गया था । फ्रेत् लोग पैरिस से इतना प्यार 
करते हैं. जितता संसार का कोई अन्य राष्ट्र अपनी राजधानी से नहीं 
करता | इस कारण फ्रांसीसी जनता पेरिस का विनाश सहन नहीं कर 
सकी । १४ जून की प्रातःकाल सत्नोदय से पहले ही जम न पेनाओं ने पेस्सि पर 
अधिकार कर लिया | परिस में ज़रा भी रक्तपात नहीं हुआ | 


फ्रांस का आत्म-समपेण--उक्त घटना के ३ ही दिन बाद 
फ्रांस की तत्कान्लीस॑ सरकार का पतन हो गया ओर नईहें सरकार 
के अ्रधान मार्शल पेतां ने १७ जूत १९५४० को हिटलर के पासे यह सस्देश भेज 
दिया कि वह सन्धि की शर्ते बताए | परिणाम स्वरूप केवल दो सप्ताह के युद्ध के 
बाद फ्रांस ने आत्मसमपंण कर दिया । फ्रांस जेसे बड़े ओर शक्तिशाली देश 
की १४ दिलों के युद्ध में ही पपजय हो जाना “व्लिदूज्ञ क्रीग' नीति की 
महान्‌ विजय थी | संसार के इतिहास में यह घटना तब तक अकल्पनीय 
मानी जाती थी | 


... सन्धिं को शर्तों के अनुसांर २० लाख फ्रांसीसी सेनिक जनों ने 
कद कर लिए और उन्हें खिल्ाने-पिलान का जिम्मा फ्रांस पर रक््खा 
गंया | फ्रांस के जितने भाग ( लगभग आधा फ्रांस ) पर जर्मनी ने 
अधिकार कर लिया था, वह भ्वग वर्तमान महायुद्ध की समाप्ति तक 
जमेनी के पास ही रहने का निश्चय हुआ । फ्रांस की सम्परणे युद्ध सामग्री 
जमेनी न जब्त कर लो | फ्रांसीसी वेड़े के एक बड़े भाग को जर्मनी से 
नज्रबन्द्‌ कर लिया | फुंछ प्रदेश इटली को भी देने पड़े ! इस पर भी 
फ्रेंच लोगों ने ससमका कि हम सस्ते छूटे। हज़ारों फ्रांसीसी जनरल 
डी० गाल की अध्यक्षता में जमेनी से लड़ाई जारी रखने के लिए 
इंलेण्ड चले गए । | 

_ फंस के आत्म-समपण ने कुछ समग्र के लिए संसार मर को भयपूणे आश्वग्र 
म डाले दियी। | यह घटना सचमुच वहुत ही महंत्वपूण् थी । हिटलर अब 
अपने उत्थान की चरम सीसा पर पहुंचे गेया था। उसने इंग्लेश्ड 
की क्रमश की धमकी दी। परन्तु इंग्ले्ड ने इस धसकी को कोई 
परवाह नहीं की | हिटलर की सेनाएं तो अब विजय की लूट बांटने, 
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विजित यूरोप को संभालने और टैकों आदि की सरम्मत के काम में 
पु 5 8 

लगीं | इधर इंग्लैण्ड ने अपने को पूणेतः सुरक्षित बनाने का प्रयत्न 

शुरू किया । 


भूप्रध्य सागर का यु&०-फ्रांस की पराजय तथा इटली के युद्ध 
में सम्मिलित हो जाने से युद्ध क्षेत्र अब पश्चिमी मोर्चे से हट कर 
भूमध्य सागर में जा पहुंचा । भूमध्य सागर के प्रायः सभी महत्वपूर्ण 
जहाज़ी अड्डे अंग्रेज्ञों के पास हैं। अंग्रे ज्ञों की सामुद्रिक महत्ता स्थिर 
रखने के लिए इन अड्डों का महत्व बहुत अधिक हैं । यही भूसध्य 
सागर अब इ्लेण्ड के लिए अपेक्षाकृत असुरक्षित बन गया । कारण 
थह कि इटली और उसके टापू भमध्य सागर में अब शत्रु प्रदेश बन 
गए | फ्रांस के पतन के वाद मारोको में इ'रल रुड की सेनाओं का अवेश सम्भव नहीं 
हा | उधर अफ्रीका में एवीसीनिया और लीविया के इटेलियन उपनिवेश भूमध्य 
सागर के लिये सी खतरे का कारण वन गए। अतः भूमध्य सागर अब महायुद्ध 
का एक बहुत महत्वपूर्ण केन्द्र बन गया | 
लण्ड पर हवाई आक्रमण--अंगसल्त १६४४० से लण्डन पर 
मुख्यतः और सम्पूर्ण इग्ले्ड पर साधारणतः जमेन हवाई बेड़ा 
“लुफ्त वाफ़े” ज्ञोर-शोर से आक्रमण करने लगा | इन आक्रमणों की 
भीषणता क्रमश: बढ़ती गई | सितम्बर में ये हमले बहुत ही भयंकर 
बन गए । हिटकर का ख्याछ था कि इन हसलों से घबरा ऋर इंग्लेण्ड आत्म- 
समपण कर देगा। परन्तु ऐसा नहीं हुआ। लराडन भर को आग जगा देने का 
प्रशक्ष अनेक वार हुआ | लणडन तथा अन्य प्रमुख अंग्रे जी नगरों की प्रायः 
सभी महत्वपूर्ण इमारतों पर हज़ारों टन वस गिराए गए। परन्तु अंग्रे जो 
के हौसले ज़रा भी नहीं टूठे। अद्म्य उत्साह के साथ वे इन हमलों 
का मुकावला करते रहे । नवम्बर १६४० के दूसरे सप्ताह तक अपने 
हज़ारों हवाई जहाजों से हाथ धोकर जर्मन “लुफ्त वाफ़े” को अपने 
इस अन्धाघुन्ध हवाई हमले की व्यथंता समझ में आई। सरदियां बढ़ 
लाने पर इन हवाई हमलों की प्रचण्डता कम हो गई। 
इस बीच में अंग्रे ज्ञी हवाई चेड़ा (आर० ए० एफ०) बड़ी शीघ्रता 
से अपनी शक्ति बढ़ा रहा था । इंलेण्ड ने अमेरिका को अरबों रुपयों 
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के जो आडर दे खखे थे, उनकी बदौलत नई किस्मों के सेकड़ों-हजारों 
हवाई जहाज्ञ आर० ए० एफ़? को प्राप्त होते रहे और सम्पूर्ण अंग्रे ज्ञी 
साम्राज्य के हज्ञारों नवयुवक बड़े उत्साह के साथ हवाई जहाज्ञ चलाने 
की शिक्षा लेने लगे | 
अफ्रीका का यसुद्ध--सन्‌ १६४० की सरदियों में युद्ध का मुख्य 

केन्द्र इंग्लेंएड से हटकर अफ्रीका में जा पहुँचा । अगस्त १६४० में अग्रेज़ो 
ने सुमालीलेशड ख़ालो कर दिया था) परन्तु नवम्बर १९४० में जनरल देवल 
के मेनापतिल में अग्रंज्जी, आस्ट लियन. भारतीय ओर दक्षिण अफ्रीकन सेनाओं ने 
लीबिया पर ऐसा जबरदस्त आक्रमण किया कि वहां से इटेलियनों को खदड़ कर 
बाहर कर दिया | उधर सिश्र को केन्द्र बना कर इटली के एबीसीनियन 
साम्राज्य पर भी आक्रमण किया गया । क्रमशः इटली की पराजय 
होती गई और जून १६४१ तक व्यावहारिक रूप में सम्पूण एबीसीनिया का इटेलियन 
साम्राज्य न2-भ्र्ट हो गया।| इटली के अनेक जनरल और वायसराय तथा खाखों 
सेनिक और अफ़सर गिरत्कार कर लिए गए । ऐवीसेनिया के इस शुद्ध में 
'पूत्र अफ्रीका की फौजों ने वहुत्त महत्वपुण भाग लिया. बल्कि अंतिम 
विजय का तो अधिकांश श्रेय इन्हीं फोजों को है । 

इस क्र वाद सध्यपूर् की' सुरक्षा ओर लड़ाइयों के लिए आठवों 
आर नोबीं फोजों के नाम से दो अत्यन्त सुप्तंगठित सेनाएं विभाजित 
करदी गई' । १८ नवम्बर को आठवीं फौज ने लीबिया पर चढ़ाई की । 
रोमल के मुकाबले के बावजूद १७ जलबरी १०४२ तक जेबादिया, 
बादिया और हलफ़ायरा इन सब पर मित्रराष्ट्रों का अधिकार हो गया । 

अमेरिका और वत्तेमान महायुद्धू---तवम्बर १६४० में अमेरि- 

कन राष्ट्रपति का नया निवाचल होता था । राष्ट्रपति रूखबैल्ट वर्तमान महा- 
युद्ध कोअमेरिका का महायुद्ध समझते थे। महायुद्ध की सम्पूर्ण घटनओं 
और परिस्थिथियों का अध्ययन कर वह इस परिशाम पर पहुँचे थे कि 
वर्तमान सहायुद्ध वास्तव में सिद्धान्तों का महायुद्ध है। एक ओर प्रजातत्त्र- 
बाद है और दसरी ओर डिक्टेटरशिप । यूरोप के इस महायुद्ध में यदि 
नाज्ञीइज्म की विजय हो गई तो संसार भर में कहीं भी प्रजातन्त्र नहीं रहेगा । 
इस से उनका कहना था कि इग्लेश्ड अमेरिका की लड़ाई लड़ रहा 'है 
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और अमेरिका का यह कतैव्य है कि वह ईग्लैण्ड की मरसक सहायता 
करे। इसी विचार को अमेरिकन राष्ट्र का लोकप्रिय विचार बनाने की 
इच्छा से रूज़वेल्ट तीसरी बार राष्ट्रपतित्व के लिये उसीदवार खड़े हुए | 
अमेरिका के इतिहास में आज तक कीई व्यक्ति, यहां तक कि अम्रेरिकित 
स्वाधीनता के पिता जाजे वाशिंगटन भी, तीत बार राष्ट्रपति नहीं बने 
थे। दूसरी ओर अमेरिका में ऐसे लोगों की कमी भी नहीं थी जो 
अमेरिका को युद्ध से एकदम प्रथक, रखता चाहते थे। रिपब्लिकनन 
दल से मि० विण्डल विल्‍्की को अपना उम्मीदवार खड़ा किया। 
अमेरिकन जनता ने इस चुनाव में बड़ी दिलचस्पी ली | चुनाव में मि० 
खज्वेल्ट ही विजयी हुए । 
इस निर्वाचन से अमेरिका की नीति स्पष्ट हो गई | राष्ट्रपति रूजवेल्ट 

का कहना था कि हम इग्लेंर्ड की पूरी सहायता करंगे। सीधे युद्ध में भाग लेने * 
की वात छोड़ कर वह तभी कुछ करने को तेयार थे। निर्वाचन के छुछ समय 
वाद मि० चिल्की स्वयं इग्लेए्ड की दशाओं का अध्ययन करने गए। 
इग्लेण्ड में पहुँच कर उनकी आंखें खुल गइ । वह मानो रूज़बेल्ट 
से भी बढ़ कर इस महायुद्ध में इग्लेए्ड की सहायता करने को उतार 
हो गए | सि० विल्‍की पर इतता प्रभाव डालना अंग्रे ज्ञी जनता का एक 
अत्यन्त गौरवपूण काय था | हु 

उधार और पट्टे का का तूच---अमेरिकरा को सरकार अब.जी जान 
से इ“लेण्ड के लिए युद्ध का सामान तेयार करने में जुट गई |. इग्लैरड 
यथेह सामान पैसा देकर नहीं खरीद सकता था, इस -कारण “नकद खरीद कानून 
को बदल कर इ'स्लैगड तथा मित्रराष्टों को यथेष्ट माज्न उधार और पढ़े पर देने का 
कायून बना दिया गया। अरबों रुपयों की युद्ध सामग्री अमेरिका ने 
इग्लेंण्ड को दी.। 

एटलांटिक महाप॒मुद्र का युद्ध---जब अमेरिका बहुत बढ़े पेमाने 
पर युद्ध सामग्री, शब्राख्च ओर हवाई जहाज्ञ इग्लैेण्ड को देने लगा 
तो जर्मनी को इस बात की चिन्ता होनी स्वासाबिक ही थी। 
मांच १६४१ में.हिटलर ने एटलांटिक महासमुद्र के थुद्ध की घोषस की और वहां 
बहुत बड्ढी संख्या में यू० बोढ (पनडुव्वियां) इस इरादे ते सेज-दिए की वे इ'पलैएड 
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को माल पहुँचाने वाले जहाओों वो डबो दें । एप्रिल और मई :४४। मे के ये |: 
लाख टन के जह्राझ उ्मनी मे डुबो दिये। यह संख्या चहुता चिन्ता- 
जनक थी। इस से मई १६४१ में अमेरिकन राष्ट्रपति रुशवल्ट ने वह 
धोपण कर दी कि भविष्य में अमेरिका इंग्लेड को माल के जाने तथा 
पहुँचाने में भी यश्रे.्ट सहायता देगा । ददलुततार जुलाई पड के 
प्रासम्म में अमेरिका की एक चड़ी सेना ने आइसलेण्ड में अपनो 
छावनी चना सी | यह कहा जा सकता है. कि अब अमेरिका प्रणेहप ते $ स्लेसंड 


के साथ है और नाजी जम नी का शत्रु है) 

यूगोस्काजिया और ग्रीस पर आक्रमए--सत छू? की 
बसन्‍्त के आगमन के साथ-साथ ज्मंन सेनाओं को पुन: छुछ कर्के 
दिखाने की घुन सवार हुई । इटली ने चहुत समय से प्रीस के विरुद्ध युद्ध 
की घोषणा की हुई थी, परन्तु ग्रीस की हराने की वजाय बह स्वर्य 
अगने एह्बानियन प्रदेश के छुछ भाग से हाथ थो बैठा था। 
इ५ बीच में जमंत राजनीति के अमाव से क्रमश: ३ बअल्कान रष्ट्रों--हंगरी,' 
हमानया आर बहगेरिया-ते जम्नी के सन्‍्मुख आल-समर्पण कर दिया शा | केवल 
यूगोस्ताविया और ग्रीस ने लसदी की अधीवता स्वीकार नहीं की थी) 
अग्रेल १६४१ के आस्म्भ में जमेदी ने इन देशों पर एक साथ-आक्रमण 
कर दिया । इड्रसेस्ड ने इन देशों की सहायता करने का निश्चय किया, ' 
परन्तु अंग जी पेनाओं के ग्रीस तक पहुंचने से पहले ही यूगोस्ताविया की पराजय 
हां गई और लगभग दो सप्ताह की अतन्त बोरता पूर्ण लड़ाई के वाद ओऔस को भी 
पराज३ स्वीकार कर लेनी पड़ी। थे दोनों देश जर्मनी की भयंकर शक्ति का 
मुकाबला नहीं कर सके । भूमध्य सागर में अंग्रेज़ी अज्ञुख् को इस 


पराजय से भारी क्षति पहुंची | परन्तु यूगोस्लाचिया और ओस की वीरता 
से जर्मनी का भी कम नुकसान नहीं हुआ। 


हे 

क्रोट पर आक्रप्रण---सूमन्‍्य सागर में यूनानी टापू क्रोट की 
सैनिक मद्तत्ता बहुत अधिक है। प्रीक सरकार अब इसी ढापू पर आ 
गई थी । जूत १६४१ में जमेनी ने अपनी पेराशूटिस्ट सेना की सहायता मे इस 
-अपू पर थाक्रमण कर दिया । हज्ञारों जमेन सेनिक हवाई जहाज्ों की मदद 
से क्रीट में जा उत्तर । अंग ज़ी और यूनानी सेनाओं ने जर्मन सेसाओं 
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का जमकर मुकाबला किया, परन्तु १२ दिनों के घमसान युद्ध के बाद क्रीट 
जर्मगी के हाथों में चला गया । अंप्र जी और यूनानी सेनाए' वहां से चली आई | 
इराक, सीरिया पर अ ग्रेज़्ी प्रशुल्ल--इंस बीच में जमेनी के 
उत्साह देने पर इराक में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का प्रयत्न किया 
गया था, जिसे अंग्रेजी सेनाओं ने दबा दिया । क्रीट पर जमनी का 
प्रभुत्व स्थापित हो जाने के बाद सभी राजनीतिज्लों का विचार था कि 
अब साइप्रस पर अपना अधिकार करने.के लिए जमे सेनाएं सीरिया 
पर आक्रमण करेंसी | सैनिक दृष्टि से इस फ्रांसीसी उपतिवेष की सहत्ता 
चहुत अधिक है| विशी की कमज्ञोर सरकार सीरिया पर जमतनी का 
प्रभुत्व स्थापित हो जाने के मागे में कोई बाधा देगी, ऐसी सम्भावना 
किसी को नहीं थी | इस कारण जून १६४१ के प्रारम्भ में अंग्रेज़ी तथा 
भारतीय सेनाओं ने स्वाधीन फ्रांसीसी सेनाओं के साथ सीरिया पर 
आक्रमण कर दिया | १९ जुलाई १९४१ को सीरियन सरकार ने श्र डाल 
दिए ओर सीरिया पर मिन्रराष्टों का प्रमुत्व स्थार्पित हो गया | 
रूमी-जमेन युद्धऔ-२२ जून १६४१ की प्रात:काल सम्पूर्ण 
संसार ने अत्यन्त आश्रय के साथ सुना कि जमनी ने अपने शक्तिशाली 
पड़ोसी रूस पर आक्रमण कर दिया है । बतंमान महायुद्ध से कुछ ही 
दिन पहले ( २६ अगष्त १६३६ ) जिस प्रकार अत्यन्त नाटकीय ढंग से 
इन दोनों में अत्यन्त विरोधी आदर्शों के शक्तिशाली राष्ट्रों में परस्पर 
मित्रतापूर्ण सन्धि हुई थी, उससे भी अधिक नाटकीय ढंग से २९ जून 
< 3९४१ की प्रातःकाल जमती ने रूस पर आक्रमंण किया । एक विचारक का 
कथन है कि रूसी-जमंन सन्धि से इस महायुद्ध का प्रारम्भ हुआ था 
ओर रूसी-जमन विग्रह से इस युद्ध का अन्त होगा। भविष्य ही 
बताएगा कि यह कथन कहां तक ठीक है | 
रूस एक अत्यन्त शक्तिशाल्ञी राष्ट्र है. । उसकी आबादी 
१६ करोड़ से ऊपर है ओर क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि रूस के एक 
छोर से दूसरे तक पहुँचने में एक तेज्ञ, एक्सप्रेस गाड़ी पर एक सप्ताह 





प्रश्न ४५--हस और जमेनी के वत्तमान युद्ध के सम्बन्ध में आप क्या 
जानते हैं. ? | 


(१४३) 

का समय लगता है। रूस. के पास भौतिक साधन तथा खनिज सम्पत्ति 
सी बहुत अधिक है। ' जर्मनी की देखादेखी रूस ने अपने को सेनिक 
दृष्टि से बहुत शक्तिशाली बना खखा है। आज तक कोई भी राष्ट्र या 
कोई भी विदेशी विजेता रूस पर अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सका । 

जर्मनी ने करीव १,८०० मी लम्बे भू-भाग से रूस पर आक्रमण किया। 
बस आक्रमण में रूमानिया, फ़िनल्त रुड ओर हंगरी की सेनाए' भी जम नी 
का साथ दिया । पहले दो सप्ताहों में जमनी सेवाएं” अवत्य ही कुछ अंश 
तक रूसी पेलाओं को पीछे धक्के सकों. परन्तु बाद में उनकी रप़तार बहुत कम 
हो गई । यह युद्ध प्रारम्म होते ही इ'ग्लेराड और अमेरिका ने रूस को पूरी सहायता 
देने का वचन दिया | रूसी लोगों ने बड़ी वीरता और सफलता पूवक जमन सेनाओं 
का मुकवला किया | रूस और इंग्लैरड में परस्पर एक दूसरे को पूरी 
सहायता देने की एक सन्धि १३ जुलाई १६४१ को हुई । 


स्पल्तिन ने इस युद्ध में एक नहें नीति का प्रारम्स किया जिसे सिरुभूमि की 

नीति! ( 8ट07टी60 ८००प एण८ए ) कहा जाता है । इसका अमिग्राय 

यह है कि पीछे हठते हुए रूसी सेनाए' और रूसी जनता अपना सभी कुछ नष्ट कर 

' देती हैं। ऐसी एक भी चीज़ या खाद्यपदाथे बाकी नहीं रहने देते जो शहर 

के स्‍ आ सक्रे । जमन सेनाओं के साग में इस तीति से भारी बाघा 
आ गई । | 


.. ईरान पर रूसी और अ ग्रेज्ञी प्रशुल--महायुद्ध के प्रारम्भ 
होने के साथ ही साथ ईरान पर नाज़ी प्रभाव बहुत अधकि बढ़ गया 
था | अब रूस पर जमनी का आक्रमण होने के दो महीने बाद अंग्रेजी 
ओर रूसी सेनाओं ने उस पर आक्रमण कर दिया। ईरानी सेनाओं 
ने पहले तो मुकाबला करने का प्रयत्न किया परन्तु उसके बाद बहुत 
शीघ्र आत्मसमपंण कर दिया । १६ सितम्बर १६४९ को ईरान के शाह 
ने राज गद्दी का त्यांग कर दिया और तेहरानं पर रूसी तथा अंग्र जी 
सेनाओं का अधिकार होगया। ईरान मित्रराष्ट्रों के लिए बहुत उपयोगी 
सिद्ध हुआ है। ईरानी साधनों के अतिरिक्त ईरान के भागे से बहुतसा 
युद्धोपपोगी सामान भारतवर्ष और अमेरिका से रूस को भेजा जा 
रहा हैं | 
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के ९२३2 

लेनिनग्रेड का घेश--जैसा कि पहले कहा जा चुंको है 
सम १६४१ की २१ जून से लेकर अंगस्त तक जमेन “ सेनाएं बड़ी तेजी 
के साथ रूस में बढ़ती चल्ली गईं। यों तो युद्ध का कुल 'मोची १६०० 
सील से भी ऊपर था परन्तु थुद्ध का विशेष ज्ञोर लैनिनग्रेड की ओर ही 
था | फिनलेण्ड की खाड़ी के अधिकांश साय पर जमनी का अधिकार 
होगया | फीनिश सेनाओं की मदद से बहुत शीघ्र लेनिनग्रे ड चारों ओर 
से दुश्मनों से घिर गया, सिफे लगोडा की खाड़ी पर ही रूसी. सेनाओं 
का अधिकार बाकी बच रहा | इस तरह घेरे में आकंर भी लेनिनभ्रेंड के 
निवासियों का उत्साह भंग नहीं हुआ | संसार संर का ख्याल था कि 
बहुत शीघ्र लेनिनमे ड पर जमनी का अधिकार होजायेगा परन्तु रूसी 
सेना की बहादुरी से व केवल लेनत्ग्रेड बेच गंया अपितुं जमेन सेनाएं 
इस बात के लिए लांचांर कर दी गंदइ कि पे अपने हमले का जोर सास्को 
की ओर डाले | लेनिनग्रंड के आस-पास के दलदली इलाकों से भी 
लैनिनग्रेड की रक्चा में बड़ी सहायता सिली | 


मास्की की ओर--लैसिनग्रेड से हट कर जर्मन आक्रमण का 
प्रकोप स्ास्को पर पड़ा । अक्तूबर १६४१ में जमेन सेवाओं ले सास्को 
पर बहुत ज्ञोर का हमला किया । साम्की-लेनितग्रेड रेलवे पर जमनी 
का पहले हो अधिकार हो चुका था और उप्त ओर कालिनिन तक जर्मन 
सेनाएं बहू आई थीं। अंब मास्क्रो पर उत्तर-पर्चिम, पश्चिस और दक्षिण 
की ओर से एक साथ ज्ञवरदस्त आक्रमण किया गया । मोजादस्क 
यागेस्लावेटस ओर टूला, इन सब पर जमनी का अधिकार हो जाने 
से जमत सेनाएं सास्को से सिर्फ ६० मील की दरी पर रह गई'। 
सवम्बर १६४१ में यह दूरी ओर भी कम रह गई और कहीौं-कहीं तो 
जम सेनाएं मास्को से सिर्फ २० सील के अंतर तक जो पहुंची। 
सास्की पर शत्र सेनाओं के आक्रमण का भय इतना अधिक बढ़ गया 
कि २० अकतृूवर को रूती सरकार को अपना केंद्र अन छुष्जी-शेव बना 
ज्ञेना पड़ा । यह नगर बोला नही के तट पर, मास्क्ो से ५०० मील पूर्ण 
की ओर उपस्थित ह्‌ 
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काकेशश की ओर--इसरी तरफ़ सितम्बर १६४१ में ही जर्मन 
सेनाओं के एक भाग ने कृष्ण-समुद्र के महत्वपूर्ण प्रायद्वीप क्रीसिया पर 
जबरदस्त आक्रमण किया ओर दूसरा भाग रोस्टोब चक्की ओर चंद चला | 
१७ सबम्बर १६४१ तक जन सेनाओं ने सम्पूर्ण क्रीमिया के उत्तर भाग 
पर अपना अधिकार कर लिया ओर वे कचे (7९०८ ) को लेकर 
अज्ञोव समुद्र तक जा पहुँचीं। इस तरह काकेशश को बहुत खतरा 
पैदा हो गया । जमन सेताएं- बढ़ते बढ़ते रोस्टोव के बहुत नज्ञदीक 
जा पहुँचीं। नवम्बर के अन्तिम सप्ताह में रूसी सेनाओं ने शब्ु को 
रोस्टोव से ४० मील दूर खदड़ दिया ओर ३० दिसम्बर तक कचे 
और फियोडोशिया पर भी रूसी सेवाओं का पुनः अधिकार हो गया। 

मारको का युद्ध-जैसा कि पहले कहा चुका जा है, मास्को के 
पतन का पूरा खतरा पेंदा हो गया था | परन्तु वीर रुसी सेनाओं ने 
यह खतरा सी दूर कर दिया। जर्मनी ने सास्को पर अत्यन्त भयंकर 
गोलाबारी की थी | परन्तु दिसम्बर के आगमन के साथ साथ 
सर्दी बहुत बढ़ जाने पर रूसी सेनाओं ने प्रत्याक्रमण शुरु कर दिया । 
सन्‌ १६४१ के अंतिम दिन तक जमेन सेयाएं केबल मोजास्क को 
छोड़ कर, सब ओर से सास्को से कम से कम- १०० भील दूर 
खदेड़ दी गई । कक 


रूसी सेनाओं का यह प्रत्याक्रमण केवल मास्को के पास पास ही 
सीमित नहीं रहा, अपितु ल्लेनिनग्रेंड से लेकर कृष्ण समुद्र तक इस का 
प्रभाव पड़ा | जन सेनाओं को रूस के इस प्रत्याक्रमण से भारी 
नुक़सान हुआ । डाक्टर गोवल्ज़ के कथनानुसार “जर्मन सेनाएं मान- 
सिक और ख़रीरिक बित्लाश की, सीसा- पर जा पहुँची” । इस हज़ारों 
भील लंबे मोर्चे का एक अच्छा खासा महत्वपूर्ण भाग इस प्रत्याक्रमण 
द्वारा पुन: रुसी सेनाओं के कब्जे में आगया। यहाँ तक कि मास्को- 
लेनिनप्रेड रेलवे पर सी रूसी सेनाओं रा पुनः अधिकार स्थापित हो 
गया। १६ दिसम्बर को हिटलर ने जर्मन सेना का सम्पूर्ण नियन्त्रण 


अपने हाथ में ले लिया परन्तु फिर भी रूसी हमले की भीपणता को 
का नजा सको। | . ४-४४ - 
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जापानी साम्राज्य--उनीसवीं सदी के मध्य तक-जापान एक बहुत 

पिछड़ा हुआ राष्ट्र था। तब तक विदेशों के साथ किसी भी तरह का 
कोई. सम्बन्ध रखना या लेन देन करना-वहां बहुत बुरा माना जाता था, 
परन्तु £धवीं सदी के उत्तराध में जापान का कायाकल्प हो गया। 
जापान की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को युरोप के डन्तत 
पूजीपति राष्ट्रों के ढंग पर ढाल दिया गया । इस परिवतेन के साथ ही 
जापान में अपने सम्राट को परमेश्वर का अवतार साना जाता है 
ओर वहां की सम्पूर्ण अ्थ-नीति, सेनिक-लीति और शासन पर कुछ 
प्राचीन छुलों का ही पूर्ण नियन्त्रण असी तक जारी है | 

इप्त तरह जापान का पुनर्निमोण कर सब से पहले सब १८६४ में 
जापान ने चीन से फारमोसा द्वीप छीन लिया ओर उस के बाद १६१० 
में कोरिया पर अपना अधिकार कर लिया | सन्‌ १६०४ में झूसी- 
जांपांवी युद्ध में जापान की विजय हुई और पोर्ट आर तथा सखाल्नि 
टांपू पर उस का अधिकार हो गया। प्रथम महायुद्ध के बाद पश्चिम प्रशांत 
महासागर के अनेक टापुओं पर जापान का अधिकार हो गया । 
सन्‌ १६३१ में जापान ने मश्रिया पर आक्रमण कर दिया और वहां 
अपने अधीन मब््चुकूओ सरकार की स्थापना कर दी। 

सन्‌ १६३७ में जापान ने चीन पर चढ़ाई कर दी और क्रमशः 
यांग्सी नदी तक के विशाल प्रदेश पर अपना अधिकार स्थापित कर 
लिया । सन्‌ १६४० में फ्रांस के पतन के बाद फ्रांसीसी इण्डो-चाइना के 
विशाल प्रदेश पर सी जावान ने अपना अधिकार कर लिया। इस तरह 
संन्‌ १८६४ से लेकर १६४० तके के ४६ सालों में जापान ने एक काफ़ी 
बड़े साम्राज्य का निर्माण कर लिया | 

जापान का युद्ध में प्रवेश--३णएडो-चाइना के मामले में जापान 
ओर अमेरिका में परस्पर काफ़ी सनमुटाव के भाव पैदा हो गए। दोनों 
देशों में राजनीतिक सन्धि-विग्रह के घाद-विवाद उम्ररूप में जारी होगए। 
.सवम्बर १६४१ में जापान का एक दूत-सण्डल अमेरिका से समझोता 
करने के लिए भेजां गया। ह 

यह दूत-मण्डल अमेरिकन सरकार से समभोते की बात-चीत कर ही 
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रहा था कि ७ दिसाबर १६४१ रविवार को प्रातःकाल जापान की हवाई 
फ्ौजों ने प्रशान्त-महासागर के दोनों प्रमुखअड्डों-पल-हावरौओर हवाई- 
द्वीप-पर ज्ब्रदस्त हमला कर दिया | इस आक्रमण से अमेरिका को अरबों 
रुपयों की महत्वपूर्ण युद्धसामग्ी की क्षति हुईं। उसी दिन जापान ने प्रशास्त 
महासागर के मिडवे, गौस और वेक द्वीपों पर अपना अधिकार स्थापित . 
कर:लिया । उसी दिन जापानी हवाई-जहाज्ञों ने मनीला,-होंग-कोंग, उत्तर 
मलाया और शंघाई इन सब पर ज्ञबद्स्त आक्रमण कर के अंग्रेजी जल- 
सेना को भी सारी क्षति पहुँचाई | इस तरह एक ही दिन में जापान ने 
अपने राज्य-विस्तार का बहुत सा मार्ग साफ कर लिया .! विशेषतः इस 
कारण कि उस दिन न अमेरिका और न इंगलैस्ड इस आक्रमण के लिए 
तैयार थे; और न जापान ने ही कोई युद्ध-योषणा हो की-थी | ८-दिस- 
म्बर को इंगलेण्ड ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। उसी 
दिन रूज़बेल्ट ने भी अमेरिका की ओर से जापान के विरुद्ध युद्ध की 
घोषणा कर दी । ११ दिसम्बर को इटली और जमनी ने अमेरिका के 
विरुद्ध युद्ध चोषणा की और उसी दिन अमेरिका ने दोनों देशों के विरुद्ध | 
साथ ही अमेरिकन कांग्रेस ने यह सी निश्चय कर लिया कि आज से 
अमेरिंक्रिन सेना संसार के किसी भी भाग में भेजी जा सकती हैं। 
थाईहेण्ड और मठाया पर आक्रमण--स्वाम ( इण्डोज्वाइना>.. 
के अड्डों से जापानी सेना ने बहुत शीघ्र थाईलेण्ड और मलाया पर आक्र- 
मण कर दिया | थाईलेंड ने बहुत शीघ्र पराजय स्वीकार कर ली और 
इस ठरह जापानी सेना बसी की सीमा तक आ पहुँची साथ ही साथ 
मलाया पर भी जबरदस्त आक्रमण किया गया | े0 
१० दिसम्बर को जापानी हवाई जहाज़ों ने अंग्रेज्ञी नौ-सेना के दो 
अत्यन्त महत्वपूर्ण जहाज्---भ्रिंस आफ़.वेल्स--जिस जहाज पर सुप्रसिद्ध 
'एटलांटिक चाटर' का निर्माण हुआ था--और “रिपल्सः को डुबो दिया। 
एडमीरल सर टोम फिल्प्स भी जहाज्ञ के साथ डूंब गए | 
दक्षिण चीन-समुद्र का बेरा--दक्षिण चीन-ससुद्र चारों ओर से 
अत्यन्त महत्वपूर्ण +-सम्पन्न और घनी आबादी वाले प्रदेशों से घिरा हुआ 
है।इस समुद्र के उत्तर में चीन है, पश्चिम में स्थाम, मलायाऔर सिंगा- _ 
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पुर, दक्षिण में सुमात्रा, जाबा, वोनियो, सेलिवीज्ञ और फिलिपाइन्स का 
दक्षिणी भाग तथा पूर्व में फिलिपाइन्स का उत्तर साग और फारसोसा | 
स्थाम की विजय के वाद जापानी सेनाओं का लक्ष्य दक्षिण-चीन समुद्र 
के थे सभी अत्यन्त समृद्ध प्रदेश बने | रबड़, टीन और पेट्रोल-इन सभी 
महत्वपूर्ण युद्धोपयोगी सामानों के लिए ये प्रदेश और द्वीप बहुत ही मूल्य- 
यान हैं| इस प्रदेश की विजय के सागे में सब से वड़ी रुकावट होंग-कोंग 
था, इसलिए सब से पहले होंग-कोंग पर जापान ने ज्ञोर का आक्रमण 
किया | होंग-करोंग पर करिए गए आक्रमण का प्रमुख माग चीन स्थल-जदेश' 
था । २४ दिसम्बर को होंग-कोंग पर जापान का अधिकार हो गया । उस 
के बाद उस प्रदेश की विजय का सागे जापान के लिए सुगम हो गया। ' 

फिलिपाइन्स पर आक्रम्ंण---युद्ध प्रारक्ष करते ही जापान ने 
अमेरिका के अधीनस्थ फिलिपाइन्स पर सी आक्रमण कर दिया था । 
२२ दिसम्बर को इसी उद्देश्य से 5० हज्ञार जापानी श्रेना फिलिपाइम्स 
भेजी गई | २ जनवरी को मवीला पर जापानी अधिकार हो गया। तब 
भी जनरल मैकाथर की अध्यक्ता में आस्ट्रेलियन सेनाएं बड़ी वीरता के 
माथ चहुत समय तक जापान की कोज़ों का सुकावल्ा करती रहीं । 
अमेरिका ने यह घोषणा कर दी कि सहायुद्ध के बाद फिलिपाइन्स को 
पूर्ण स्वाधीनता दे दी जायगी । अनेक सहीतों के भयंकर युद्ध के पश्चात्‌ 
फिल्लिपाइन्स पर जापान का अधिकार हो सका जब कि बाकी प्रदेशों पर 
जापान का अधिकार बहुत शीघ्र स्थापित हो गया। 


मलाया पर आक्रप्रण और ए. वी, सी, डी. सोर्चा-- बहुत 
शीघ्र जापानी सेना मलाया के दक्षिण साग की ओर बढ़ चलीं | पीमांग, 
ओर कुआला लुम्पुग तक जापाती सेनाएं ११ जनवरी १६४२ तक जा 
पहुँचीं। उसके वाद अँग्रेज्ञी सेनाएं सिंगापुर सें जाकर एकत्र हो गई | 
इस तरह सिंगापुर को छोड़ कर शेष सत्ञाया का पतन हो गया | 

इस समय तक मित्र-राष्ट्रों ने जापान का मुकाबला करने के लिए 
नई व्यवस्थाएं कर ली थीं । अमेरिकन, ब्रिटिश, चीनी और उच-इन 
सब सेनाओं के सम्मिलित प्रयत्न से ४० बी० सी० डी० नामक एक 
मोर्चे का निर्माण किया गया था । 'प्रिन्ल आफ वेल्स' और रिपल्स! 
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के-डूब जाने पर सामुद्विक लड़ाइयों का अधिकांश वोक डच सबमेरीन्ज 
पर पड़ा । परन्तु मुख्यतः यूरोप के महायुद्ध में “अस्त रहने के कारण ए० 
बी० सी० डी० सोच की सम्पूर्ण सेनिक-शक्ति जापान क्री सामरिक-शक्ति 
के मुकावले में सन्‌ १६४२ के पृवाद्ध तक बहुत क्रम थी । 


जमेन-योरप पर हवाई हमऊे-सन्‌ १६७१ में जमेनी ने इंग्लेंस्ड 
पर:जितने हवाई आक्रमण किए थे, उन से इंग्लेष्ड को अरबों रुपयों के 
माल के नुकसान के अतिरिक्त हताहतों की संस्था १ लाख ३० हजार 
से ऊपर पहुच गई थो | इन में एक बहुत बड़ी संख्या बच्चों ओर स्त्रियों 
की थी। सब १६४२ के प्रारंभ तक परिस्थिति बदल गईं। जमनी के हवाई 
आक्रमण का ज्ञोर बहुत कम होगया और उनके स्थान पर इंग्लेड से मिन्र- 
शो के हवाई जहाज जमनी द्वारा अधिकृत योरप पर हमले करने लगे । 
बहुत शीघ्र सन्‌ १६४२ के पहले तीन महीनों मेंही योरप पर ५,००० ब.म्बस 
हमला करने गए ओर उन्हों ने ६,००० टन से ऊपर वज्ञन के बम्ब शत्र 
के सोर्चो पर फेंके | क्रमशः इस हमलों की संख्या, बेंग और प्रभाव' 
बढ़ता गया | सन्‌ १६४४ तक तो, इस संवृन्‍्ध का नकशा ही बदल्ल गया। 
मिं० चर्चिल के कथनानुसार * हिटलर ने सन १६४२ में इंगजैए्ड पर 
आंक्रमण करने की पूरी तख्यारी कर दी थी. परन्तु सिन्नराष्ट्रों ने हवाई 


आक्रमण कर के जमती का यह चेड़ा ही डुवो दिया; इस कारण हिटलर 
को अपता इरादा वदल लेना पड़ा | 


एटलांटिक समुद्र का यद्ध--मित्र राष्ट्रों को क्षत्ति पहुंचाने का 


सब से अधिक गम्भीर और हानिकर जमेन प्रयत्न, पिछले अनेक बरसों 
में, ज़मनी का यू० वोट वाज्ञा चेड़ा रहा हैं। इस सम्बन्ध में जसेती की 
सामरिक मशीन बहुत सतके ओर क्रियाशील रही है । मार्च सन्‌ १६४२ . 
तक केवल अमेरिकन समुद्र में मिन्र-राषट्रों के श्घ६ जहान्न जमेन यू०. 
वोटों (पनडुव्चिया) ने ड॒बोये । मित्र- राष्ट्र की नौ-शक्ति ओर एक राष्ट्र 
से. दूसरे . राट् तक सामान ले जाने के कार्य में इन आक्रमणों से मारी 
ज्ञति हुई; परन्तु मित्र-राष्ट्रों ने जर्मन पन-डुच्वियों का मुकाबला बड़े साहस 
आर समभमदारी से किया। अनेक बार एटलांटिक समुद्र की जमेन पत- 
डुव्बियों के काफी बड़े भाग को नष्ट कर दिया गया । ऋमशः परिस्थिति , 


( १४० ) 


सुतर गई और सन्‌ १६७४ के आरंभ तक मित्र-राष्ट्रों के लए जहाक़ों के 
निर्माण की संख्या डूबने वाले जहाज़ों की संख्या से बहुत -बढ़ गई । ' 


सिंगापुर का पतन ३१ जनवरी १६४२ को सम्पूर्ण अंग्रेज 
 सेनाएं सैलाया के मुख्य प्रदेश से हटकर सिंगापुर के द्वीप में एकत्र 
हुई । सिंगापुर अंग्रेज्ो साम्राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नौ-सेना 
का अंडा था और उसे हिन्द महासागर का पूर्वी द्वार कहा जाता था। 
परन्तु सिंगापुर की पूरी किलेबंदी समुद्र को दृष्टि में रख कर की गई 
थी | यह कभी ख्याल भी न किया गया था कि संलाया के सैंकड़ों मोल 
लंबे, अभेय ओर घने जंगलों को भेद कर कभी शत्रु उस ओर से 
सिंगापुर पर आक्रमण करेंगे। अब व्यवहार में यही हुआ । फरवरी 
के पहले सप्ताह ही में जापानी सेनाएं माया की ओर से सिंगापुर जा 
खतरीं और थोड़े ही दिनों के भयंकर युद्ध के बाद १५ फरवरी को अंग्रेजी 
सेनाओं ने आत्म-समपंण कर दिया। इस तरह मित्र-राष्ट्रों की ८० -हज़ार 
. ऊपर सेता मिंगापुर में जापानियों की केई में आगई। यह सचमुच 
» के भारी पराजय थी। मि० चर्चिल ने उस दिन कहा-आज में एक 
बहुत बड़ी और भयंकर परिणामों वाली सेनिक पराजय की छाया में आप 
के सामने बोलने खड़ा, हुआ हूं।” आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री सि० 
कर्टिन ने सिंगापुर की पराजय को “आस्ट्रेलिया का डड्डूक कहा | 
सुम्तात्रा, जाता आदि का पतन--सिंगापुर की पराजय का 
परिणाम सचमुच बहुत भयंकर सिंद्भ हुआ । जिस तरह बंध टूट जाने 
पर वाढ़ का पानो वड़ी तेज्ञी से चारों ओर फैलने लगता है, उसी तरह- 
सिंगापुर के पतन के वाद जापाती सेनाएं बड़ी तेज्ञी ःसे आगे -बढ़ने 
लगीं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जापानी -सेनाएं चीन-समुद्र 
के द्वीपों पर पहले ही आक्रमण कर रही थीं; अब सिंगापुर के पतन 
के बाद उनकी रफ्तार बहुत तेज्ञ हो गई। २७ फरवरी को ए० बी० 
सी० डी० मोर्च के अनेक बड़े-बड़े जहाज्ञों ने जापानी बेड़े से-टककर 
ल्ी। तीन दिनों तक यह भयंकर सामुद्रिक युद्ध हुआ और ए० बी० 
सी० डी० सोर्च के ४ वंडे जहाज ( ऋक्षर ) ओर ६ डैस्ट्रायर 'तब 
तक लड़ते रहे जब तक कि थे सव के सब डूब नहीं गए । इन्हीं दिनों 
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ए० बी० सी० डी० मोर्चे के जहाज्ों ने कम से कम १४ जापानी जहाज 
डुबोये और बहुतों को भारी लुक्सान पहुँचाया। कक. 
फंखरी के अंत तक जापानियों ,ने इन द्वीपों पर अधिकार कर 
लिया+--डच वोर्नियो का ठराकन ट्वीप सिनहासा प्राय दीप, जो उत्तर 
सेलिबीज्ञ पर अवस्थित है; वोर्नियों का वालिकपापन; मैकासर की खाड़ी, 
द्वीप, सुमान्ना का पालमचेंग, बाली, तिमोर और जावा का छुछ प्रदेश । 
प्रानोहना इन सब द्वीपों में जावा सब,से अधिक सम्पन्न हे । जावा में 
'जापानियों का मुकाबला करने का अधिकतस प्रयत्न किया गया | फिल्ि- 
पाइन्स के अतिरिक्त और कहीं इतना ज्वरदस्त मुकाबला इन हीपों में 
नहीं किया गया। फिर भी एप्रिल के अंत तक जाबवा का पतन हो 
गया। १० माच को लण्डन टाइम्स ने लिखा था--'जावा में वही 
बात दोहराई जा रही है, जो मलाया में हुई थी। इन दोनों देशों में 
देश के असली निवासी इस युद्ध को अपना युद्ध नहीं सममते रहे ।” 
वर्मा का पतन--निम्नलिखित कारणों से जापान की सैनिक मह- 
त्वाकांज्षाओं की दृष्टि से बमों का महत्व बहुत अधिक था:-- 
(१) भारत पर आक्रमण करने के लिए वर्मा बहुत ही उपयोगी है । 
(२). भारत-समुद्र पर कठ्ज़ा रखने के लिए वर्मा का महत्व बहुत 
अधिक है। (३) रंगून, बर्मा रोड का सब से महत्वपूर्ण बंदरगाह 
है; चीन के आयात का मार्ग रोकने के लिए रंगून पर कव्ज़ा करना 
ज्छूरी था | . इस कारण मलाया के पतन के बाद ही जापनी सेनाएं 
स्याम के रास्ते. वर्मा की ओर भी चढ़ चलीं । ह है 
ब्मो को चार नदियों ने ४ भागों में वांट रखा है। ये नदियां हैं-- 
सालवीन, सितांग, इरावती ओर चिंदविर | एक एक नदी को पार कर 
के आगे बढ़ने को एक-एक मंजिल कहा जा सकता है। १८ जनवरी 
को तवाय के हवाई अड़ढें पर जापानियों का अधिकार होगया |” 
- ३१ जनवरी; को वे मौलमीन तक चढ़ आए। ६ फरवरी को सालवीन 
दरिया पार कर गए। इस तरह एक मंजिल वे पार कर गए। इस के . 
पदक वे सितांग नदी तक आ पहुँचे | उसके बाद जापानियों 
: खितांग नदी के पश्चिस में रंगून-प्रोम-रैलवे को काट दिया ओर 
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इराबती तक बढ़ कर रंगून को अपने घेरे में ले लिया ।' ७ साँच को 
रंगून पर जापानियों का अधिकार हो गया। 
साच १६४२ के अन्त तक अंग्रेजी सेनाएं प्रोम तक पहुँच गई | एप्रिल्. 

के अन्त तक, अनेक भयंकर युद्धों के बाद पूरे बम पर जापानियों - का 
अधिकार हो गया। अंग्रे ज्ञी सेवाएं पहले तो क्रमशः उत्तर की ओर बढ़ती 
गई और उसके बाद उन्होंने वर्मा खाली कर दिया । तब तक हल्ञारों 
भारतवासी सी, जो बर्मा में व्यापार, नोकरी आदि करते . थे, भारतवर्ष 
लौट आए | जनरल अलैक्ज़ैंडर, जो बर्मा युद्ध के अंग्रे जी सेनापतति.थे, 
के कथनानुसार १० प्रतिशत बरसी अंग्रे जो के साथ थे, १७ प्रतिशत 
जापानियों के साथ ओर बाकी उदासीन | अधिकांश वरसा-वासियों को 
युद्ध के परिणाम में विशेष दिलचस्पी न थी | 


हिन्द-मणसागर में जापानी--९३ साथ को अंडेमल पर 
जापानियों ने अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजी सेना: वहां से पहले 
ही चली आई थीं । एप्रिल में हिन्द महासागर में जापातियों-की कारवा- 
इयां बढ़ गई । उन्होंने पहलें लड़ा ओर उसके बाद सारतवष के बन्दरगाहों 
( कोकोनाडा और विजंगापटस ) पर हवाई आक्रमण किये | हिन्द महा- 
सागर में उन्होंने अनेक आस्ट्रेलियन ओर अंग्रे ज्ञी जहाज्ञों को मी डुबोया। 
हिन्द महासागर की रक्षा के लिए मिन्न-राष्ट्रों ने मई १६७२ में फ्रांसीसी 
टापू मैडसास्कर पर अपना अधिकार कर लिया । थोढ़े दिनों के युद्ध के 
बाद मैडगास्कर की फ्रांसीसी सेनाओं ने हथियार डाल दिये। ... 

४ जून को भारतबष की रक्ता के लिए इडलंड से एक बहुत ही बढ़ा 
जहाज्ञी क्राफ़िला; जो अपने साथ करोड़ों रुपयों का युद्धोपयोगी. सामान 
लाया था, सक्कुशल भारतवर्ष पहुँच गया, और उसके द्वारा सारत सरकार 
की सेनिक-शक्ति वहत बढ़ गई | 


आष्ट्रेलिया को खतरा और कोर सघुद्र की लड़ाई-+- 
जापानी सेनाएं क्रमशः चीन-समुद्र और डंव-ईस्ट इण्डोज्ञ के सभी 
टापुओं पर अपना अधिकार स्थापित करती ली गई।!- क्रमंशः जावा। 
बोर्नियो, सेलिबीज़, वाली,एम्बोइतां, तिमोर सडांग,संलामौआ, (न्यूगिनीं 
एडमिरेलिदी द्वीप, रेल, सोलोमन द्वीप-समूहं-छलुसीआडे आदि 
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पर जापानियों का अधिकार हो गया। इन में से लुसीआडे, तिमोर और 
सलामौआ आदि आस्ट्रे लिया के वहुत ही नज्ञदीक हैं| इत पर अधिकार 
करने के बाद जापानी हवाई बेड़े ने आस्ट्रेलिया की बन्दर्गाहों और 
शहरों पर बड़े-हड़े हमले करने शुरू किये | पोर्ट “मौस्वी, डारविन' ब्रम, 
डरबी, कैथरिन आदि पर जापानी हवाई जहाज्ञों ने अनेक आक्रमण किए । 
परन्तु आस्ट्रेलिया के उत्तर-पूब में सोलोमन द्वीपों के निकट मित्र- 
राष्ट्रों के हवाई बेड़े की जापानी बेड़े से जो लड़ाई हुई उस में जापानियों 
को भारी लुक्सान उठाना पड़ा । ये द्वीप कोरल समुद्र में अवस्थित हैं: । 
चार दिलों के भयंकर सामुद्रिक-युद्ध के बाद जापानियों को एक हवाई 
जहाज्ञ उड़ाने वाला जहाज, एक ऋजर, दो डैस्ट्रायर, चार गत-बोट ओर 
दो माल ढोने वाले जहाज़ों से हाथ धोना पड़ा । इस पराजय के बाद 
शेष जापानी वेड़ा सोलोसन की बन्दरगाह में जा छिपा | इस वेड़े. के 
१४ जहाज्ञों में से १४ जहाज अमेरिकन हवाई जहाज्ों ने डुबो दिये। 
जापानियों की इस सामुद्रिक पराजय से आस्ट्रेलिया का ख़तरा काफी 
अंशों तक कम हो गया। ह । 
... प्रशान्त महासागर का युद्ध--मित्र-राष्टरों को ओर से प्रशान्त 
महाखांगर में लड़ाई करने कां प्रमुख उत्तरदायित्व अमेरिका ने अपने 


ऊंपर लिया। जून. १६४२ तक जापान ने प्रशांत महासागर के बहुत से ' 


द्वीपों पर अपना अधिकार कए लिया था। बोनीन द्वीप-समूह, मैरियाना 
द्वीप-समूह, गौस, सोंपिया, केरोलाइन द्वीप-समूह, सोलोमन ह्ीप॑- 
समूह, माशेल द्वीप-समूह, गिल्बरट द्वीप-समूह--इन सब पर जापालियों 
का अधिकार हो गया । प्रशांत महांसागर पर नियंत्रण स्खने तथा 
आस्ट्र लिया के साथ अमेरिका और अन्य मित्रराष्ट्रों का. संबन्ध बनाए 
ख्ंबने के लिए इनमें से बहुत से द्वीप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जून १६४२ 
तक जापान ने ऐल्यूशियन द्वीप-समूह,-जो प्रशांत महासागर के उत्तर 
में, जापान से २१०० सील दूर और कैनेडा से सिफे ८०० सील है, 
अधिकार कर लिया। दा ० * 6 रे 

, जून १६४२ से ही जापान छारा अधिक्षत द्वीपों पर अमेरिकन जहाज्ी 
चेड़े ने बड़े-बड़े आक्रमण शुरू किये। सन्‌ १६४४ तक, यह कहो जा 
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सकता हैं, कि प्रशांत महासागर में जापानी सामुद्रिक और हवाई वेडे 
से अमेरिकन सामुद्रिक और हवाई बेड़े की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई 
है। ऋमश: अमेरिका ने गिल्वट द्वीप-समूह पर अपना अधिकार स्था- 
पित कर लिया है । प्रशांत महासागर में अमेरिकन सेनाएं अपना प्रभाव 
और शक्ति दिनों दिन बढ़ाती जा रही हैं । 


, चीन-जापान युद्ध के आठ वष--आबादी और त्षेत्र-फल की 
दृष्टि से जापान की अपेक्षा चीन बहुत बढ़ा होते हुए भी सेनिक- 
श॒क्ति के मुकाबले में जापान से बहुत कमज़ोर था। इसी कारण जब 
सन्‌ १६३७ में जापान ले चीन पर आक्रमण किया, संसार भर को 
यही उमीद थी कि चीन का पतन जल्दी या देर से अवश्य हो जायगा | 
सब १६४१ के नवम्बर मास तक चीन अकेला ही जापान से लड़ता रहा | 
उस के बाद जापान के वतंमान्‌ महायुद्ध सें प्रवेश करते ही, सम्पूर्ण मित्र- 
राष्ट्र चीन के साथ हो गए, आशा थी कि चीन को ब्मा की राह से 
मिन्र-राष्ट्रों हरा बहुत बड़ी सहायाता मिल सकेगी। अमेरिका ने खासी 
अच्छी सहायता जनरल स्टिलबेल के मातहत चीन को भेजी थी परन्तु 
एप्रिल १६७२ तक बर्मा का पतन हो जाने के कारण वर्मा-रोड जापानियों 
के अधिकार में आगई ओर आपानियों ने इस ओर से भी चीन पर 
आक्रमण कर दिया । चीन-समुद्र पर जापानियों का अधिकार पहले से 
स्थापित हो चुका था, इस कारण एप्रिल १६४२ के' बाद से चीन को 
सहायता भेजने के लिए सिफ हवाई रास्ता ही खुला हुआ है । चीन 
की राजधाती अब बहुत वर्षों से सुरक्षित पहाड़ी नगर में चली गई है। 
पिछले आठ वर्षों में चीन के अत्यन्त महत्वपूर्ण आधे भाग पर तथा 
चीन के सभी बन्दरगाहों पर और प्रमुख चीनी रैलवेज्ञ पर जापान का 
अधिकार हो चुका है| जापाती अधिकृत चीन में जापानियां नें एक 
केथित नई चीनी सरकार की स्थापना भी करदी है; फिर भी स्वाधीन 
चीन की कमर अभी तक नहीं द्ूटी । जनरल चांगकाईशेक और 
उत्तकी घर्मपत्नी मेडस चांगकाईशेक, जो वर्तमान्‌ चीन के निर्माता 
डा० सनयातसेन की पुत्री है, की अध्यक्षता में स्वाधीन चीन अभी तक 
जापान से लोहा ले रहा है। सन्‌ १६७३ के अंत तक चीनी. ह॒वाहवों 
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की संख्या १ कोड १० लाख से ऊपर जा पहुंची थी । जो 3 युद्- 
जनित अकाल ओर बीमारियों से मरे, उन की संख्या अलग | स्वाधीन 
चीन को अब बड़ी-बड़ी मुसीवतों का सामना करना पढ़ रहा है. परन्तु, 
उन की मुकाबले की शक्ति अभी तक दुधंष है। ै 
मिंत्र-राष्ट्र यह घोषणा कर चुके हैं. कि सम्पूर्ण चीन के किसी भी. 
भाग पर, वर्तमान महायुद्ध के बाद किसी विदेशी राष्ट्र का कोई अधिकार 
नहीं रहेगा । आशा को जाती है कि वरतंमान्‌ महायुद्ध के वाद संसार के 
उन्नत और शक्तिशाली राष्ट्रों में इस की गणना की जा सकेगी । * 


सिवास्टोपोछ का पतन--सब्‌ १६४२ को गरमियों में जर्मन. 
सेनाओं ने पुनः रूस में सरगरमी दिखानी शुरु की | जून १६४१ में 
हिटलर का ख्याल था कि वह दो महीनों में ही रूस पर अधिकार 
कर लेगा । अब सन्‌ १६४२ की गरमियों में, उस ने यह हृड निश्चय 
कर लिया कि चाहे कितनी ही छु्वानी क्‍यों न करनी पड़े, इस बंप 
क्राकेशश तक रूस पर जन अधिकार अब॒श्य स्थापित कर लेना है । - 
क्रीमिया की सव से बड़ी बन्दर्गाह सिब्रास्टापोल को जर्मन फौज से 
नवम्बर १६४१ से घेर रखा था । एक अत्यन्त भयंकर युद्ध के बाद, 
जिस में रूसी वक्तत्यों के अनुसार ३ लाख से ऊपर जर्मन हताहत ह 
हुए, २ जुलाई १६४२ को सिवास्टापोल्ल पर जर्मन सेना का अधिकार 
होगया। इस के दो सप्ताह बाद तक सम्पूर्ण क्रीमिया पर जर्मनों का 
कव्ज़ा होगया । ह 
डॉन नंदी की ओर--जवरल बान बौक की अध्यक्षता में जर्मन 
नाई डान नही की ओर बढ़ चल्लीं। इस बार यह आक्रमण दो ओर से 
हुआ एक तो ओरेल की ओर से डान को तरक और दूसरा कर्च की 
ओर से डान की तरफ | जैसा कि ऊपर कहा गया है, रूस की विज्ञय 
के लिये हिटलर ने बड़े से बड़ा साहस कर दिखाने का निश्चय कर लिया 
था, इस कारण बड़ी शीघ्रता से एक महीने के अंदर हो अंदर जसन 
नाएं डान नदी तक जा पहुंची । हा 
, डान नदी तक पहुच कर जन फौजों के दोनों भागों ने दो विचित्र 
काम संभाल लिए | उत्तर की फौज तो डान नदी पार कर स्टालिनप्रेड की 
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ओर बढ़ चल्ली और रास्टोच बाली फौज, रास्टोंब पर अधिकार कर 
पहले अज्ञोव समुद्र और उसके वाद इृष्णुसागर के किनारे दक्षिण की 
ओर बढ़ते हुए काकेशश की ओर चल पड़ीं । 
काकेशश की ओर--संखार में सम्पूर्ण पेट्रोल का १४ प्रतिशत 
भाग काकेशश, इराक और ईरान से निकलता है | जमनी को पेट्रोलियम 
की बहुत बढ़ी जरूरत थी, इस लिए जिंस तरह भी बन सके पैट्रोलियम 
के इन क्षेत्रां पर अपना अधिकार कर छेने का जी का निम्वय था। 
क्रमशः जमन सेलाओं ने मेकप के तेल-ज्षेत्रों से लेकर ग्रृजनी के तैल- 
क्षेत्रों तक अपना अधिकार कर लिया ओर सितंवर १६४२ में वे बाकू . 
के बहुत नज़दीक तक जा पहुचीं । 
स्टालिनग्रेड की लड़ाई--सन्‌ १६४२ की सब से बड़ी महत्वपूर्ण 
घटना स्टालिनग्रेड की लड़ाई है । वल्कि वर्तमान्‌ महायुद्ध की सब से 
बढ़ी ऐतिहासिक घटनाओं में भी स्टालिनग्रेड की लड़ाई का अत्यंत 
प्रमुख स्थान है । स्टालिमग्रे ड की इस लड़ाई को वर्तमान्‌ महायुद्ध का 
परिवतेन बिंदु ( 7प7४7798 7०४५ ) कहा जा सकता है । इस युद्ध में 
स्टालिमग्रे ड के निवासियों और रूसी फौज ने वीरता का एक नवीन 
रिकार्ड संसार के सामने रखा । एक ऐसा शानदार रिकार्ड, जिसकी 
तुलना में स्पार्टी, थर्मापली और चित्तौड़ भी नहीं टिक सकते | 
स्टालिनमेड नवीस रूस का अत्यंत महत्वपूर्ण व्यावसायिक नगर 
है। इसका निर्माण पंच-वर्षीय कार्य-क्रम के दिनों में किया गया था। 
एक बहुत बड़े क्षेत्रफल, १० लाख के लग भग आबादी का, जिसे रूस 
का तीसरा महत्वपूरं नगर कहा जाता है, यह नगर बोल्गा और डान 
नदियों के बीचों-बीच फैला हुआ है। इस के अधिकांश मकान एक ही 
ढंग पर बनाए गए हैं । ्ि 
'जसा कि पहले कह जा चुका है, बात बौक की सेनाएं डान नदी को 
पार कर गई | डान और वोल्गा की रूस में वही महत्ता है. जो भारतवर्ष 
में गंगा और सिंध नदियों की ।इस लिए डान नदी का यह क्षेत्र 
रूसियों के हाथ से निकल जाता रूस के लिए एक भारी ज्षति थी। 
जर्मन सेनाओं ने ऋमशः स्टालिसप्े ड को उत्तर और दक्षिण दोनों ओर . 
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से घेर लिया । उस के वाद नगर पर चढ़ाई करदी गएं। परन्तु, रूसियों 
ने.निश्चय कर लिया था कि जब तक स्टालिनग्रेड में एक भी मकान, 
बल्कि एक भी कमरा बाकी है वे लोग स्टालिनमेंड को नहीं छोड़ेंगे। 
परिणाम यह हुआ कि स्टालिनमेंड की एक-एक इमारत को-एक-एक 
किले के, रूप में बदल दिया गया। दर 

जमन सेनाओं ने मारी नुक्सान उठाकर भी स्टालिनम्रेड के कुछ 
हिस्से पर अधिकार कर लिया | सितम्बर १६४२ में यह लड़ाई शुरु हुई 
ओर नवम्बर तक जारी रही | एक-एक सकान, एक-एक संज़िल, वल्कि 
एक-एक कमरे के लिए भ्यंकरतम लड्ढाइयां. हुई । मोहल्ले के मोहल्ले 
तबाह हो गये, उन में एक भी कमरा साबित तल बचा | इस युद्ध में 
रूसियों ने 'कमरों' और छत्तों की लड़ाई के नए नए तरीके इज्ञाद किए । 
क्रमश: आधे स्टालिनग्रेड पर जसनों का कब्जा हो गया। 

परन्तु नवम्बर के आगमन के साथ हो साथ रूसी सेनाओं ने भयंकर 
प्रत्याक्रमण आरंभ कर दिया । उन्होंने उत्तर से बढ़कर जमंन फ्रौज्ञ में 
दरार डाल दी और इस तरह स्टालिनमेंड की जमन फ्रौज को बाकी 
फ़ोज से पृथक कर दिया | परिणाम यह हुआ कि स्टालिनग्रेड की जमन- 
फौज क्रमशः या तो मार दी गई या बंदी बना ज्ली गई । इस युद्ध में 
जमेनी की सर्वश्रेष्ठ सेना का नाश हो गया और उन्हें अरबों रुपयों की युद्ध 
सामग्री से हाथ धोना पड़ा। जानकारों का कहता है कि स्टालिनम ड 
की इस पराजय,से जमती को उससे भी अधिक नुकसान पहुंचा, ज़ितना 
डछ्कुक की लड़ाई से मित्र-राष्ट्रों को हुआ था । 

स्टालिनग्र ड की इस पराजय के बाद बची हुई जर्मन सेनाएं बड़ो 
तेज्ञी से वापस लौटने लगीं। लाखों बर्गमोल क्षेत्रफल का वह प्रदेश, 
जो 'प्रिछले तीन-चार महीनों में लाखों जर्मन सेनाओं का बलिदान दे कर 
विजय किया गया था; जर्मन सेनाओं ने खालो कर दिया । रूसी 
प्रत्याक्रमणों की रफ़्तार और तेज्ञी और भी बढ़ती चली गई । 

६ 2 से लेकर सन्‌ १६४४ तक जसनी हे फोजें क्रमशः परन्तु 
धीरे-धीरे रूस से वापिस ही.लौटवी आ रही हैं। रूसी आक्रमण -शब 
जर्मन फोजों के रोके रुक नहीं पाते |... ्थ्‌ 

मिश्र पर आक्रमण---छीविया की लड़ाई ने अनेक.रंग बदले। 
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सन्‌ १६४० में जन फौजें सोलस तक बढ़ आई थीं। उसी साल द्सिम्बर 
में अंग्र ज्ञो फौज़ों ने प्र्याक्रमश शुरू किया और फरवरी १६४१ तक 
जनों को संम्पूण लीबिया से वाहर कर दिया । एप्रिल्ष १६४१ में रोमेल 
ने पुन: आक्रमण किया और वह तोतन्रक तके आ पहुँचा। नवम्बर १६४१ 
में अंग्रे ज्ों ने पुनः प्रत्याक्रमण किया ओर जमेनों को लीबिया से बाहर 
कर दिया । जून १६४२ में रोमेल ने पुल: सम्पूर्ण लीबिया पर अपना 
अधिकार स्थापित कर लिया । २० जूत को तोन्नक का पतन हुआ ओर 
उसके बाद ज़मन फोज़ें बड़ी तेज्ञी से सिश्र की ओर बढ़ चल्नीं। रोमेल ने 
अपनी सेनाओं का संचालन इस खूबी से किया कि जुलाई के प्रथम सप्ताह 
में जमन फोज़ें मिश्र में घुस कर अल-अमीन तक जा पहुँची, जहाँ से. 
मिश्र की अत्यम्व महत्वपूर्ण बन्दश्गाह अलेक्क्ुण्डरिया सिर्फ ६०. मील 
रह जाती है। ७ जुलाई को जमन फौज्ञों ने इस बन्द्रगाह्‌ पर बसबारी 
भीको। 
उत्तरी अफ्रीका पर अग्रेरिकत आक्रमण और विजय---नवम्बर 

१६४९ में संसार के वव तक के इतिहास का सबसे बड़ा जहाड़ी क़ाफिला 
जिसमें 9 हज़ार अमेरिकन और अंग्रे ज्ञी जहाज्ञ थे; भारी साज्ञों सामान 
के साथ उत्तर अप्रीका के अनेक तट-सागों पर उतरा | फ्रांसीसी उत्तरो- 
अफ्रीका ने, जमंन अधिकृत विशि सरकार की स्पष्ट आज्चाओं के प्रति 
कूल अमेरिकन सेनाओं के सम्मुख आत्म-ससपर कर दिया | उधर 
गेसेल्ल सी अपनी सेनाओ समेत अल-अमीन से भाग खड़ा हुआ १ 

मेरिकत सेनाओं के उत्तर अफ्रीका में उतरने से सिफे ४-६ दिन पहले 
हो उसने यह प्रत्यावर्तन शुरू किया | लीबिया बहुत जल्दू खाली कर 
. दिया गया। तोब्रक, बनग्राजी, जिपोज्ञी ओर छत्तर की ओर से ओरान 
आदि खाली करके जमन सेनाएं बिज्र्टा में थ्रा जमा हुई । अमेरिकन 
ओर अंग्र ज्ञी सेताओं के दवाव से दिसम्बर १६४२ तक जमेन सेनाओं 
में सम्पूर्ण अक्रीका खाली कर दिया | वावजूद इस पलायन के ६० हज़ार 
से ऊपर जमंन और इंटेलियन सेनिक इस युद्ध में क्रेदी बनाये गये । 
हताहतां की संख्या इसमें शामिल नहीं है । 


रूस में जमनी की बढ़ेती हुई पराजयं--मैसा कि पहले कहा 
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जा-चुका है स्टालिनग्न ड॒ की बहुत बड़ी पराजय के. बाद. जमेन . सेनाएं 
रूस में बड़ी तेज़ी से पीछे हटने लगीं। साच १६४३ तक लाखों वर्गमील 
_ेत्र-फल्ष का अधिकृत रूसी प्रदेश जसेनों को खाली कर देता पड़ा। 
युद्ध शुरू होते ही स्टालिन ने रूस में, सदियों क्री फोर तेयार “करती 
शुरू कर दी थीं | रूस की बरफों में वहां टेक आदि का. चलना सम्भव 
नहीं रहता | उन दिलों यह सरदियों की फोज्ञ अपने छोटे-छोटे; ओर 
पीठ पर उठा सकने वाले युद्धोपयोगी उपकरणों से जर्मन सेनाओं को 
बहुत अधिक परेशान कर देती थी। आर की 
एंग्रिल सन्‌ १६४३ से लेकर जुलाई के मध्य तक रूसी-जमेन युद्ध 
की रफ़्तार बहुत धीमी पड़ी रही । जुलाई में जर्मनी ने रूस पर पुन: 
जबरदस्त हमला किया और इस हमले में “टाइगर टक”? आदि अनेक 
नए क्रिस्मों के बहुत बड़े-बड़े टक्कों का इस्तेमाल किया। शुरु शुरु में 
जर्मनी को फुछ सफलता भी हुई। परन्तु रूसियों ने बहुत शीघ्र इन 
विशाल टैंकों को पंगू बला देने का भी तरीका निकाल लिया। उस के 
बाद रूपी फ्रौज ने गरमियों में प्रत्याक्रमण कर दिया । अक्टूबर १६४३ 
से रूस में जर्मन फ्ौज़ें लगातार पीछे हटन लगीं ओर जुलाई १६४४ तक 
वे लगातार पीछे हो हटती गई। जुलाई १६४४ में सिर्फ़ एक-चौथाई 
अधिक्षत रूसी भाग पर ही जर्मनी का क़ब्जा शेष बच रहा है। वहां से. 
भी जर्मन फ़ौजें पराजित होकर वापिस लौट रही हैं। रूसी फ़ौजें पोलैंड 
फिनलेड और रूमानिया की सरहद पार कर चुकी हैं। ह 
इटली पर आक्रमण--सन्‌ १६४७३ की सब से अधिक मंहत्व- 
पूर्ण घटला मित्र-राष्ट्रों का इटली पर आक्रमण है। जुलाई १६७३ में 
जनरल ऐज़नहोवर की अध्यक्षता में मित्र-राष्ट्री की फोजें. इटली, के 
महत्व-पूर्ण टापू सिसली में उतरी | इटेलियन. और जर्मन फ़ौजों.ने उनका 
मुकाबला करने का सग्सक प्रयत्न किया परन्तु बहुत शीघ्र सम्पूर्ण सिसली 
पर सित्र-राष्ट्रों का क़ब्जा हो गया | कर हर 
.' सिसली के पतन के साथ .ही साथ इटत्ती में एक तरह .की राज्य- 
ऋन्ति हो गई । माशल बडोगलियो इटली का प्रधान मंत्री बन गया 
और इटली के तानाशाह मसोलिनी जो परे: २५ बरसों तक इटली का 
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दूसरा परमात्मा बल कर रहा था, ग्रिफ्तार कर लियां गया। थोड़े दिलों 
तक तो माशल बडोगलियो की सरकार ने मित्र-राष्ट्रों से युद्ध जारी रखा 
परन्तु उस के बाद इटली के बादशाह विक्टर अमेनुअंल की अध्यक्षता 
में इंटेलियन सरकार ते मित्र-राशें से एक ऐसी सन्धि कर ली, जिस के 
हार इटली भित्र-र्ट्री में सम्मिलित हो गया और उस मे जमती के 
बिरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। बादशाह विक्टर और बडोगलियो 
सिसली चले आए और उधर सम्पूर इटली पर जमन फ्ोज़ों ने अपना 
क़ब्ज़ा कर लिया । मुसोलिनी एक छोटे से टापू में क्ेद था। बादशाह 
विक्टर की आज्ञा से सम्पूण इट्ेलियन सामुद्विक वेड़ा मित्र-राष्टों से 
आ मिला । 

इन्हीं दिनों मित्र-राष्ट्रों ने इटली पर हमत्ा करे दिया और दक्तिशं 
इटली के किनारे के भाग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया | इस 
तरह भूमध्यसागर में मित्र-राष्ट्रों की स्थिति बहुत मज़बूत हो गई । 

अपने अनन्य मित्र भुसोलिनी की कैद से हिटलर को बहुत परेशानी 
ओर चिन्ता हुईं | यह क़रीब ही था कि वडोगलियो सरकार मुसोलिनी 
को सित्र-राष्ट्रों के हवाले कर देती कि हिटलर की हवाई फौज के एक 
हिस्से ने उस टापू पर हवाई हसला कर मुसोलिनी को क्रेदखाने से छुड़ा 
लिया | मुसोलिनी ने पुनः इटली के मुख्य भाग में फरासिस्ट सरकार की 
स्थापनां कर दी। यद्यपि इस घटना के साथ साथ इटली की सम्पूश 
शान्ति और सम्पूर्ण रोबदाब समाप्त हो गया | इटेलियन जहाजी बेड़ा तो 
मित्र-राष्ट्रों के हाथ में आ ही गया था; इंटेलियन फ्रोज़ का एक काफ़ी 
महत्व-पूर्ण भाग भी मित्र-राष्ट्री से आ मिल्ला । 

मिन्न-राष्ट्रों की सेनाएं इटली में कुछ दर तक अच्छी रफ़्तार से आगे 
बढ़ीं परन्तु रोम से ५० मील की दूरी पर उन की गति रुक गई और 
महीनों तक फैसीनो ओर एंजीओ के बीच देर तक मित्र-राष्टर रुके रहे । 

योरप पर हवाई हमले---सन १६४३ के उत्तराध, और १६४४ 

के पूवाध की एक अत्यन्त महत्व-पूर्ण घटना योरप पर मिन्र-राषट्रों दाग 
भारी और निरन्तर हवाई हमलों का होता है| अमेरिका की सुन्यवस्थित 
और विशाल उत्पादक शक्ति के कारण अमेरिका से प्रतिमांस ११,००० 
नए हवाई जहाज बनते लगे हैं और ये जहाज संसार भर के किसी अन्य 
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देश के मुक़ाबले में बहुत बढ़िया हैं। इंगलेंड, रूस और इठली को 
आधार बना कर मित्र-राष्टों के सेकढ़ों ओर हज़ारों जहाज सम्पूण 
अधिकृत थोरप के सभी महत्व-पूण्ण सैनिकः अड्डों, व्यवसाय .केन्द्रों, 
रेलवे लाइनों और जहाज्ञी अड्डों पर भारी बमबारी करते रहे | जमेनी 
के अमेक नगर इस निरन्तर बमवंषा से तबाह से हो गये और स्वभावत 
जर्मनी की उत्पादक-सशीन पर इन हमलों का. बहुत विनाशकारी 
पड | 
कक गा प्तन--इंटली पर आक्रमण होने के लगभग ११ महीलों 
के बाद, जून १६४४ में रोम पर मित्र-राष्ट्रों का अधिकार हो गया। 
जर्मन सेनाएं रोम 'को खाली कर गई। जुलाई के आरंभ में जमनो ने 
इटली के और भी महत्व-पूर्ण नगरों को खुला शहर घोषित कर दिया । 
फ्रांस पर आक्रप्रण ( दूसरा सोर्चा )--न्‌ १६४४ की सब 
से अधिक महत्व-पूर घटना फ्रांस पर मित्र-राष्ट्रों को आक्रमण है। 
इस आक्रमण 'की चरचा ओर तय्यारी वरसों से हो रही थी। इस 
आक्रमण की त्य्यारो के लिए सित्र-राष्ट्रो के तीन नेता प्रज्ञीढेणंट 
रूज़बैल्ट, माशल्ञ स्टालित ओर प्राइम मिनिस्टर चर्चित्न परस्पर एक दूसरे 
से मिल भी चुके थे। रूस की तो यह बड़ी पुराने मांग .थी कि 
मित्र-राष्ट्रों को जल्द से जल्द युरोप में दूसरा मोचा (प्रहला मोर्चा. तो रूस 
का माचो था ही) कायम करना चाहिए | इटलीं के आक्रमणु-को दसरा 
मोचा इस लिए नहीं कहा गयां क्योंकि उस की भोगोलिक रचना ऐसो' है 
कि योरप के मुख्य भूसि राग पर उस का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता ॥ 
इटली में मित्र-राष्ट्रीं ने पुर जमा लेने के बाद इस युद्ध के दोनों प्रधान 
सेना-पतियां, जनरल आंपज्ञन्‌हीवर और जनरल मौण्टगोमरी को इंसी 
दूसरे मोर्चे की ते य्यारीं के लिए इंग्लैंड बुला लिया था। 


यह दूसए मोच। आखिए ६ जूत १६४४ को जारो कर ही दिया गया । 

४ जूत की रात को करीब १,१०० हवाई जहाज्ञों ने फ्रांस के उस भाग पर 
जबरदस्त हमला किया जहां अगले रोज़ मित-राष्ट्रों की फौजों ने उतरना 
था। उस के बाद क़रीब ४;००० जहाज्ञों में एक बहुत बड़ी सेना फ्रांस 

' के ४० मील लंबे तट पर जा उतरी। समुद्र में खड़े रह कर बढ़े बड़े अंग ज्ञी 


( १६२ ) 


जहाज्ञ फ्रांस पर भारी तोपों से हमला करते रहे और इस हमले की आड़ 
में मित्र-राष्शों की यह सम्पूर्ण सेना फ्रांस में जा उतरी | अत्यंत घमसान 
के युद्ध के बाद, जिस में रूटर के संवाददाता के अनुसार मौत नंगा नाच कर 
रही थी, मिन्न-सेनाओं ने फ्रांस के तट भाग पर अपने पाँव जसा लिए। 
अपनी सम्पूर युद्ध सामग्री भरी वे सेनाएं सफलता पूबेक अपने साथ 
ले ऊा सक्री । करीब ६ सप्ताह के अत्यंत भयंकर युद्धों के बाद मिन्न- 
राष्ट्री ने फ्रांस के नास्मंडी-प्रांः के अनेक तटवर्ती शहरों पर अपना 
अधिकार स्थापित कर लिया है । यह ऐतिहासिक युद्ध अभी पूरी 
उग्रता से जारी है। युद्ध का भ्रविष्य इसी संग्राम के परिणास पर 
सिर है। मिन्र-राष्ट्र फ्रांस पर अधिकार कर लेने के पश्चात्‌ सीधा 
जर्मनी पर ज्ञबरदस्त आक्रमण करते के मंसूबे बांध रहे हैं । 

उड़त बम--दूसरे मोर्चे के साथ ही साथ जमनी ने हालेंड पर 


एक नये हथियार का प्रयोग प्रारम्भ कर दिया है । यह हथियार एक 
तरह के स्वयं उड़ने बाले बड़े-बड़े बम हैं, जिन्हें रेडियो की सहायता से 
सेकड़ों मील की दूरी पर डाला जा सकता है | वर्तमान युद्ध के अब तक 
के सभी आविष्कारों में यह आविष्कार सब से अधिक विचित्र है परन्तु 
उपयोगिता ओर प्रभाव की दृष्टि से ये उड़ने वाले बस कितने कारगर 
सिद्ध हो सकेंगे, यह भविष्य ही बता सकेगा । अब तक जिस तरह 
जमती के सभी आविष्कारों का जवाब मित्रराष्ट्र बहुत शीघ्र आविष्कृत 
कर लेते रहे हैं. उसी तरह, संभव है. कि उड़ने वाले बसों का प्रतिकार सी 
मिन्न-राष्ट्र बंहुत जल्द निकाल लेंगे। 

युद्ध के अंग्र ज्ञ टीकाकारों का ख्याल है कि युरोप का युद्ध अब 
अपनी अन्तिस स्थिति पर पहुँच गया है । संभावना है कि बरस भर सें . 
जमंनी आत्म-समपंण कर दे और तव सभी मित्र-राष्ट्र अपनी पूरी शक्ति 
से जापान का मुक़ाबला करेंगे। 


अकक+-- हिलकलनन ननकमनन 


*. ४ 2 000 
'मारतवषे स्वराज्य का आर 
-“ भारतवर्धकी राजनीतिक अन्थी आज जेसे बहुत ही उलमी हुई प्रतीत 
हो रही है, इस पर भी संसार भरके सभी देशोंका ध्यान वतमान महायुद्ध 
की ओर केंद्रित होनेके कांरण जैसे किसीको भी इस ओर भयत्न देनेकी 
फुस्सत नहीं है. । सन १६४२ के प्रास्म्भें इस अन्थी को सुलमाने का 
प्रयत्न ब्रिटिश मंत्रि-मंडल ने किया था परन्तु उस अयत्नमें असफल हो 
जाने के बाद यह समस्या यों हो छोड़ दी थी । 
इन दिनों की बात जाने दीजिये भारतवप में अंग्रेज़ी राज्य की 
स्थापना होनेके वाद इस सम्पूर्ण देश में एकता की भावना जाग्रृत हो 
जाने पर, जिस तरह राष्ट्रीय और स्वराज्य, प्राप्ति की अमिलाषा इस 
देश में पेदा हुई , वह एक सिल्सिलेवार ऐतिहासिक कहानी है । इसी 
कहानी का जिक्र अगले ए्ष्ठों में किया गया है । 
कह 20) 
भारत में अ ग्रेज़ी राज्य की स्थापना 


भारतवर्ष प्रिटिश साम्राज्य का एक अंग है, अतः भारतीय शासन- 
पद्धति के समझने के लिये भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना केसे 
हुई, यह जानना अवश्यक हो जाता है। उस पर आजकल की शासन- 
पद्धति एक राजनीतिक विकास के फलस्वरूप में हमें मिली है । यद्यपि 
१६३४ के विधान के घड़ने” के लिये लगभग ५. बे लगे थे तो भो 
यह विधा केवल पांच वर्ष के परिश्रम का फल नहीं । इन दोनों बातों 
को ध्यान में रखते हुए हमने इस विषय का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से 
अध्ययन करना है। ; 

भारतवर्ष केवल एक देश मात्र नहीं; वल्कि वह एक उप-महाद्वीप है । 
यूरोप से यदि रूस को निकाल दिया जाये तो भारत यूरोप के बराबर 
में बेठता है। कई भारतीय प्रान्त यूरोप के अनेक देशों से क्षेत्रफल तथा 
जनसंख्या में घंड़े हैं । उदाहरणके लियेयंजाब को लीजिये. | इसका 
न्षेत्रफल इटली से; तथा इसकी अवादीकी घनता- फ्रांस से अधिक है.। 


हि हि 


| 


भाषाओंकी संख्याकी दृष्टि से चह यूरोप से कम नहीं । पिछली १६३९ 
की गणना के अनुसार सारत-साम्राज्य में २२४. भाषायें थीं--जिन में 
मुख्य हिंदी, बंगाली; तेलेशु, सराठी, तामिल, पंजाबी, राजस्थानी, कन्नडी, 
उडिया, गज़रादी, मलयालम, लहडा आदि सापाओं को कम से कम ८४ 
लाख ठथा अधिक से अधिक ७ करोड़ से अधिक बोलने वाले लोग 
ब्रिटिश स्ाम्राव्यकी पचास करोड़ जनता से ३४५,४८,३७,७७८ सारतवर्ष 
में बसते है । अतः अंग्रेज़ों की दृष्टि में भारत का मूल्य क्या है, यह 
कहने की आवश्यकता नहीं । केवल इतना ही कह देना होगा कि यदि 
ब्रिटिश साम्राज्य से से भारतवर्ष को निकाल दिया जाय तो ब्रिटिश 
साम्राज्य रहता ही नहीं। विशेषतया जब कि ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य 
भागों केनेंडा. दक्षिण अफ़रीका दथा आस्ट्रेलिया को ओपनिवेशिक 
स्वगब्य मिल्त चुका है! इसी लिये तो भारत को ब्रिटिश राज्य-सुक्कुटका 
डब्य्यलतम हीरा माना जाता है । यह्‌ उच्ब्बल्लतस एत्त इस अंग्रेजों के 
हाथ में कैसे आया ? ; 
नीले (8८८८७) आदि त्रिटिशकार्जीन इतिहास के आचीन ऐतिहासिकोंके 
' ऋन के अनुसार तो यह रस्म देवबशात्‌ , बिना जाने भूझे अंगरेज़ों के हाथों पड़ा | 
यह वात कुछ ऋश से ठीक आवश्यकता--क्योंक्रि जब सर्वप्रथम “डिस्ट 
इग्डिया कम्मती” के ऊदहाज़ सारतीय तट पर आकर क्गे--तो उस 
जहाओं में बे हुए तथा मेट ब्रिटेन से उत्त जहाओंँ को भेजने वालों के 
सन में भारतमें साम्राज्य स्थापित करनेका विचार नहीं था । वे तो केवल 
व्यापार करके लाभप्राप्ति के लिये ही यहाँ आये थे | लेकिन बाद से ऐसा 
नहीं गा | इच लोगों की देशयादेखी--इन्होंने सोचा कि यदि छुछ ग्रान्त 
| अधिक्रार में कर लिये जाये तो उससे शो लाभ होंगे। एक ओर तो 
व्यापार में सहावना मिलेगी, दसर उस प्रान्त का लगाने हाथरस लगेगा | 
सन १६४७ के इगे निश्य के परिणामस्वरूप उन्होंने थ्रारंगज़ंब के साथ टक्कर ली । 
पर उस समय ऐसा करना बचपन था, क्योंकि कम्पनी वालों ने आगडइजेच की 


इस छघने की व्याख्या झरों | 
प्रभम)--भरत में व्रिद्िश राज्य की स्थापना केसे हुई । उस की ब्रद्धिका उंस्िप्त 


विवरण देते हुए इसे संबन्ध से ब्रिटिश नीति का परिचय भी दो | 


* डरे 


शक्ति का अतुमान न लगाया था । उसके बाद लगभग १४ वर्ष तक तो 
_साम्राज्य-स्थापना के स्वप्नों को छोड़ना पड़ा, लेकिन उस नीति का त्याग 
नहीं किया गया] सन्‌ १७०३ के चादर ने कम्पनी को फ़ाज भरती करने की 
आज्ञा दी |: | - | | 
“जानबुल” का स्वभाव है कि वह कारये प्रारम्भ करने में कुछ सुस्त 
रहता है। लेकिन जवं॑ दूसरों को कार्य में लगा देख कंर एक बार कार्य 
को हाथ में ले ले तो सव को पीछे ही छोड़कर रहता हे। भारत में साम्र- 
ज्य:स्थापना करने का फिर से पाठ इसे डुप्ले सहाशत्र में पढ़ाया । पहले तो क्लाइव 
ने डुप्ले को हरा कर भगा दिया, बाद में उसी के कदमों पर चंग कर पलासी के 
युद्ध के उपरान्त बन्नाल पर अपना अधिपत्य स्थापित कर सिया | डुप्ले की सफ- 
लता से अंगरेजों ने सीखा कि केसे देशी राजाओं को सारतीय सिपा- 
हियों द्वी सहायता ले, सरलता से पराजित किया जा सकता है । डुप्ले 
की असफलता से उन्होंने सीखा कि सातम्राज्य-स्थापना के लिये किन- 
फक्रिन गलतियों से अपने को बचाना है। सब से अधिक ध्यान रखने 
वाली बात यह थी कि किंसी अन्य युरोपियन राष्ट्र को भारत में न रहने 
दिया जाय, क्योंकि यदि अंग्रेज न होते तो फ्रांसीसियों को भारत छोड़ 
कर जाने की आवश्यकता कदाचित्‌ न पड़ती | इसी लिये तो पहला काम 
आहरेजों के सामने अपने राजनीतिक गुरु--फ्रैंच लोगों को देश से निकालने का था 
और यह काम उन्होंने करके ही छोड़ा । 2 


क्वाइव के बाद साम्राज्य-वृद्धि का सिलसिला चलता रहा | मुगल 
साम्राज्य के पतन के वाद की अंधाघु घी में ऐसा होना ही था। पहले 
ऐसा होता भी आया थां | यदि वावर-सा अकेला. जवान कुछ हज़ार 
योद्धाओं से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाल सकता था; तो 
अंगरेज्ों जैसी शक्तिशाली जाती का--चाहे वह हजारों मीलों की दूरी से 
आई हो--भारत को अधीन करना समझ में आंसकता है। . 

-क्लाइव के वाद वारनहेस्टिंग्ज को, फुछ क्लाइव की शलतियां के कारण, 
छुछ तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से, ओर छुछ अपनी 
गलतियों के कारण दक्षिणी भारत में हैदरअली, मेराठों तथा निज्ञाम का सामना ' 
करना पड़ा | इस काल्ष सें व्रिटिश साम्राज्य की सत्ता तक मिट जाने का अंदेशा 


श्र $ 
था। इसी काल में अंगरेज्ञों के हाथों से संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका निकल कर . 
स्वतंत्र होगया था। इस महान आपत्तिकाल से वारनहेस्टिंग्ज ने ही ब्रिटिश साम्रा-. ' 
ज्य के जहाज को चकनाचूर होजाने से बचाया | चाहे ऐसा करने के लिये उसे' कुछ 
ऐसे कार्य करने पड़े जो कि उसके नाम को उजवल नहीं करते पर जब एक 
बार न्रिटिश साम्राज्य. का जहांज़ चद्चनान से बच निकला तो उसके बाद 
वह आगे ही बढ़ता गया । सांग सें तृुफान आये, उन से जहाज डोला: 
अवश्य; लेकिन डूबा नहीं । वारेनहेस्टिंग्ज के काल के बाद अंगरेज़ी 
सरकार ने कम्पनी की महत्वाकांज्ाओं को काबू करने में बुविद्धमत्ता 
समझी | सन्‌ १७१६८ में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा ६8 की कि “सारतदष-में 
साम्राज्य-ब्रद्धि, तथा युद्ध-विजय, इस राष्ट्र ( अंगरेज़ों ) की नोति, इच्छा तथा मान- 
की दृष्टि से घूरितत कार्य हैं ।” पर यह तो कहने की वात थी । ओर वास्तव सें. 
राजनीतिक दृष्टि से ऐसा करना एक ओर अत्यन्त हानिकारक था, और 
दसरी ओर असम्भव | यहां तक कि कानवाल्लेस जेऐे शान्ति-प्रिय व्यक्ति को भी 

इस नीति को छोड़ कर टीपू से जान-बूक कर टक्कर लेनी पड़ी। कानवालिस के 
« बाद सर जोन शोर के इस नीति के अनुसरण करने का परिणाम-- 
भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए--हानिकारक सिद्ध हुआ । जब 
अंगरेजों ने निज्ञाम को मराठों के विरुद्ध सहायता देने से इनकार कर 
दिया, तो मराठों तथा टीपू के होसले बढ़ गए। उनके मन|में यह विचार 
बेठ गया कि अंगरेज्ञ राज्य का अन्तिम कांत्त निकट ही है। इस विचार 
को; वेल्जली ने आकर पूरी तरह से दूर किया | उसने इस नीति को एक 
ओर रख कर घोषणा की कि मारत में अज्नरेज़ भी एक प्रभुवमय शक्ति हैं । और, 
युद्ध विजय से, सब-सिड्श्ररी-स्सिटमस (5प्रफग्न॑तक्ाए ४एछ०ग) पे, तथा 
राजा मदह्राजाओं को कुछ पन्‍्शन और उपाधियाँ देकर उनके राज्य-कार्य को अपने 
हाथ में लेकर--वैल्जली ने भारत सें ब्रिटिश सांम्राज्य की जितनी ब्रद्धि की,उतनी, 
कदाचित्‌ अन्य किसी गवनेर जनरल के काल में नहीं हुई। वेल्कली की: 
इस सरपट दोड़ से थक कर; कुछ काल के लिये, नाम मात्र को, लाई 
मिय्ठी तथा विलियम बेटिक के काल से पुनः अहस्तांज्ेप की नीति का अनुसरण 
किया गया । परन्तु परिणाम यह निकला कि इनके. बाद जब हेस्टिंग्ग गवर्नर 
जनरल बन कर आया तो उसे वेल्जलीकी नीति को हीं अनुसरण कर, बैल्यंली के शेष 
का को समाप्त करना पड़ा। मज्ञा इस वात में है कि हेस्टिंग्ल, वेल्जली 


हर 


के शासनकाल में उसकी नीति का नितान्त विरोधी था | वाद में शाड 
डलहोज्ी ने छुछ आवश्यकता से अधिक इस नीति का पालन किया । उसकी ',डाद 
डरिन आफ लेप्स” ([0079॥0० ए ]898८) १८५७ के विद्रोह का एक मुख्य 
ऋरण बनी । सन्‌ १८४७ तक भारत को अधीत करने का लगभग सारा 
कार्य समाप्त हो चुका था। बाद में केवल १८७४ में कोइठे को तथा, १८८६३ 
में शेष बसा को अधीन करना बाकी रह गया था ! 

१७८४ में, जब कि “पिटस-इण्डिया एक्ट” में इस अहस्ताक्षेप की 
नीति की घोषणा हुई थी--तब तो वास्तव में इंगलंड में बेठे हुए डाइरे 
क्टर इस नीति के पक्ष में थे। परन्तु बाद में वह अपने नियुक्त किये 

' हुए गवनेर-जनरलों के कार्यों का आंख मूंद कर ही रिनीक्षण करते रहे। 
और हजे भी कया था, जब कि वह सफलता पर सफलता प्राप्त करते 
चले जाते थे। परन्तु जब कमी कोई असफलता हुई, अथवा अधिक धन 
व्यय हुआ--तभी बह अपने महत्वाकांक्षी अनुचरों को डांटने की आचश्य- 
कत्ता समसते थे. 

अब बृटिश सरकार ,की “साम्राज्यवृद्धि की नीति”का प्रतिपादिन 
करने के उपारान्त “साम्राज्य वृद्धि का संज्षिप्त विवरण” देना 
आवश्यक है | सन्‌ १६०० से' १७६५ तक तो “ईस्ट इस्डिया कम्पनी” एक 
व्यापारिक संघ ही रहा । इसे कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे और प्रायः ससुद्रतट 
के निकट इसकी बस्तियां तथा कारखाने थे। सबसे प्रथम सूरत में 
इसके पास कुछ फक्टरियां थी | सच १६४० में चन्द्रमिरे के राजा से कुछ 
भूमि खरीद कर, मद्रास नामक स्थान पर क़िल्ावन्दी कर मद्रास नगर ओर .्रान्त 
को नींव रखी गईं। सय्‌ १६६६ में चाल्ज़ द्वितीय को पुरतगाल देश की राज- 
कुमारी पे विवाह के अवसर पर बम्बई दहेज म॑ मिला, जिसे उसने नासमान्र किराये 
पर “इंस्ट इंस्डिथा कम्पनी” के हवाले कर दिया;। १६६० में जीव चानक ने 
सारत की भावी राजधानी कल्लकत्ता की नींच रखी । इस काल में कम्पनी 
अपने व्यापारिक स्थानों की किलाबन्दी तो करती रही, परन्तु मुख्यतः वह. 
व्यापारकाय में लगी हुई थी। 

अठारहवीं शत्ताब्दी में, दक्षिण की “अन्वाधुन्ध” में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों 
के विरोध में स्थानीय राजाओं . की. सहायता करना श्रम्भ किया। १७४६ में 

? कर्नाठक के महायुद्धों का सून्रपात हुआ, जिनमें अन्त में कम्पनी की विजय हुईं और 
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मसोलिपटस तथा उसके साथ का ८० मील शम्बा तथा ४० मोल चोड़ा प्रान्त उनके 
हाथ लगा । पर यह तो केवल आरम्भ ही था । 

सन्‌ १७५४६ ई० में अलीवर्दी खां की मृत्यु पे ही बंगाल से भारतीय राज्य 
का अन्त सममला चाहिए। क्योंकि यद्यपि सिराजुद्ीला बंगाल की गद्दी 
पर बेठा, लेकिन न तो इस में अलीवर्दीखों की समझ थी ओर न वह 
व्यक्तित्व | यही कारण है कि पत्नासी के युग-प्रवर्तक बुद्ध को युद्ध कहना 
भी उचित नहीं । नवाव के ५४००० योद्धाओं में से केवल ४०० या ६०० 
सैनिक मारे गये ओर अंग्रेजों की ओर से केवल ७० । यह युद्ध केवल 
सेनाओं से ही नहीं बल्कि कोटिल्य से जीता गया था--यद्यपि इससे 
क्लाइव का राजनीतिक दृष्टि से: सहत्व कम नहीं होता परन्तु इसका 
प्रभाव क्या पड़ा; इसे सममने के लिये हमें १७४६ की परिस्थितियों 
से तुलना करनी चाहिये। १७४६ में बंगाल में अंग्रेज अन्य युरोपियन 
- जातियों की अपेज्ञा अधिक सम्पन्त थे। परन्तु इनके अधिकार में 
/» केवल एक ही स्थान था। इसके अतिरिक्त इनकी फ़ेक्‍्टरियाँ कासिम 
बाजार, ढाका, बालासीर, जगदेओ तथा पटना में थीं। पर अभी तक 
अंग्रेजों में इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वे अलीवर्दीखाँ के क॒ठु शासन 
के विरुद्ध सिर उठा सकें। पर पालसी के युद्ध के उपरान्त, अंग्रज़ों को 
अद्यपि नाम को तो केबल २४ परगने मिले, .परन्तु वास्तव से भारतवर्ष के सब से 
अधिक सम्पन्न थ नन्‍त--बंगल, विहार, उड़ीसा--पर इनका राजनीतिक प्रभाव छा 
गया। कारण, केवल एक अंग्रेज़ी सेना ही शेष रह गई थी, जिस पर 
इन प्रान्तां की रक्षा का उत्तरदायित्व था। ओर इन प्रान्तों का नवाब उनकी 
मुटुदा से था, इन्‍्हा का वाया हुआ था | सच््‌ १७५६ तक वेज्ञाइव ने बगाल से 
फ्रॉंसीसियों तथा ड्चों को भी पूरी तरह से दवा दिया था, ताकि भविष्य में 
हन से कोई आशंका न रहे । १७६६ में बक्सर के युद्ध के उपरान्त अंग्रेजों 
में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी तथा निञ्ामत के अधिकार ग्राप्त कर 
लिये, जिस से वास्तव में यह प्रान्त भी इनके हाथ में आगए। इन 
सम्पन्न प्रान्तों के हस्तगत होने से एक ओर कम्पनी की सम्पस्तता इतनी 
अधिक बढ़ गई कि अंग्रेज्ञ सरलता से फ्रांसीसियों को भारत से बाहर. 
निकाल सकते थे, ओर दूसरी ओर साम्राज्यवृद्धि करने के लिये इन्हें 
साधन मिल गये। इसके बाद के इतिहास में'तो केबल भारत के शेष 
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प्रान्तों का क्रम से अंग्रे ज्ञों के अधीन होने की सूची देने का काये ही शेष 


रह जाता है। १७७४५ में बनारस अवब के नवाब में ले लिया गया | १०७८८ में 
कानवालिस ने निज्ञाम से गन्तूर छीन लिया | ; 


इसके बाद अंग्रेजों को मुख्यता पांच काम ओर करने थे अथांत्‌ 
उन्हें मेसूर, मराठों, सिखों, वर्मानिवासियों को जीतना था तथा सीमा- 
प्रान्त की समस्या का हल करना था | मेंसर के काम को कानवालिस तथा 
बेल्जली ने, मराठों को वेह्जली तथा हेश्टिंग्ज ने, सिकखों को हाडिंग तथा डलहोज़ी 
ने वर्मा को एमहस्ट डलहोज्ी तथा डफ़रिन ने सम्हाला | सीमाप्रान्त की समत्या 
के प्रबन्ध के लिए लाड एलनवरो के काल में सर चाकस ने पयर ने सिन्थ को 
हस्तमत किया, उसके पूष आकलण्ड ने अफ़रगांनो के प्रथम महायुद्ध हाउद्ध 
मुंह की खाई थी। वही मूख्लता दोवारा ला्ड लिटन न पाठानों के साथ 
दूसरे युद्ध करने में की । इसी बोच में लिटन 'ने १८७६ में कोइटे के आस 
पास के प्रान्त को अधीन किया | लेकिन सीसाग्रान्त की समस्या तो सत्य 
बनी रहती है। इसीलिये सभी गवनर-जनरजों को इस पर विचार करता 
पड़ता है । 

वर्षक्रम के अनुसार कानंवाक्तिस ने संसूर-युद्ध की विजय के उपरान्त माखांबार 
बारामहल, सलेम तथा दिन्दिगुल हथिया लिये | ल्ाड वेल्जली ने, जंसा कि हमने 
ऊपर भी कह्म है, जिस तरह हो सका, साम्राज्यत्रद्धि की | अन्तिम मंसूरयुद्ध की 
विजय में कनारा,कोयमवटोर, वुन्देलखरणड, देहली, आगरा, तथा दोआब को सींन्विया 
से; कटक तथा बालासोर भोंसला ते; तथा सवसिड्यर सिस्टम ( 5परणअंतीकाए 
5५8८० ) के अन्तर्गत कोण, अलाहाबाद तथा रुह्देलखएड अब से, बिलारी 
ओर कड़प्पा के जिले नज़ास पे, तथा कुछ प्रान्त दसीन की सन्धि के अवसर पर 
पमेशवा से लिये गए | ः 


रन 


बसीन की सन्धि का विशेष सहत्व €। क्याके इस पते अग्रज़ का भारत मे 
राज्य अंग्रेजी भारतीय राज्य” वन गया । कारण यह कि मेसूर के दमन के 
उपरान्त भारत में पंजाब को छोड़ कर केवल दो प्रबल शक्तियाँ थीं-- 
अंग्रे ज्ञ तथा मराठे । पेशबा मराठों का मुंखिया था, चाहे नाम को ही 
केवल | परल्तु जबं पेशवा ने अंग्रेजों का प्रभुल्ल सान लिया तो अपने आप ही 
उस के सभी सरदार भी अंग्रेज़ों के अधीन होगये। यद्यपि इन सरदारों-को 
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वास्तव में अपने अधीन करने के लिये बेल्जली तथा हेस्टिग्क को महा 
संग्राम करने पढ़े । इसी संग्राम में ही, जेसा कि ऊपर लिखा जा चुका 
है, वेल्जली ने सिंधिया तथा भोंसला से छुछ ग्रान्त अपने हाथ से त्षिये | 
इसके अतिरिक्त कर्नाटक, सूरत तथा तंजौर को, इन गदेशों के नवाबों तथा राजाओं 
की मृत्यु पर, अपने आधिप्रत्य में कर किया | लाडे वेल्जली की इस व्रद्धि से मद्रास 
ज्रान्त पूरा हुआ, आगरे का प्रान्त नया बना तथा वम्बई ग्रान्त की वृद्धि हुई | 
लाडे मिण्टो के शासनकाल से जमुुना तथा सतलुज के मध्य का ज्रान्त, 
अँग्रेज़ों के संरक्षण में आगया। बाद में लाड हेह्टिंब्ल ने १४१६ सें गढ़वाल, 
देहरादून तथा शिमले को; १८१८ सें पेशवे का प्रदेश, खानदेश, सम्मस् तथा 
नमंदा अंदेश को ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत कर लिया। एमहस्ट ने वर्मा के 
प्रथम युद्ध के उपरान्त ( १5२६ ) में आसाम, कच्छर, तथा १८३४ में कुर्ग को; 
ऐलन बोरो ने १८४४३ में सिन्‍्ध को, ओर हाडिय से प्रथम सिख युद्ध के वाद 
' सतलुज-व्यास नदी के बीच के ग्रान्त को अधीन किया। साम्राज्य को लगभग 
सम्पूण बनाने का काय लाडे डलहोजी ने किया | उसने बाकायदा सिल- 
सिलेबार हस्ताक्षेप तथा मिलाने की नीति का प्रयोग किया | लेप्स के 
सिद्धान्त के उपयोग से सितारा, नागपुर, झाँसी, जौनपुर, उदयपुर ( मध्यप्रान्तीय ) 
तथ्य सम्बलपुर को हस्तगत किया । अवध को, नवाब पर कुशासन का अभियोग 
लगाकर ले लिया, वरार को निज्ञाम के ऋण व सेना को रखने के व्यय के लिये 
ब्रिटिश राज्य के अन्तगत किया। पंजाब के ट्वितीय युद्ध के बाद समस्त 
पंजाब तथा उत्तरपश्चिम सीमा प्रान्त के कुछ जिले तथा बसायुद्ध की 
विजय के अलन्तर पीगू को थी ले लिया | डलहोजी के वाद लड़ लारंस ने 
भूठान के कुछ अदेश, १८७६ में लाड लिटन ने कोईश तथा १८८६ में लड 
डफरिन ने सम्पूण वर्मा को ब्रिठिश आधविपत्य से ले लिया। 
यह तो हुआ ब्रिटिश साम्राज्य की वृद्धि का एक संक्षिप्त विवरण | 
परन्तु दो-एक विशेष बातें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। प्रथम यह 
कि अंगरेज्ञों ने जेसा कि सारत के कतमान नकशे के पीले रंग से पता 
चलता ह--सम्पूर्ण देश को पूरतः अपने अधीन नहीं किया। भारत के 
१८,८०, ६७६ वरगगमील क्षेत्रफल में से ७,१०९, ४०८ वर्गमील तथो ३४,२९८, 
३७,७५७ जनसंख्या में से--८,१३;१०,८५४ व्यक्ति देशी राजाओं तथा 
नवावा के अधीन हूँ | 


छू 


दूसरी विशेष बाद ( सीलेक के शब्दों में ) यह है कि “बह कर्क 


, 'विदिशी विजय नहीं वल्कि एक आन्तरिक कान्ति थी |” अशिप्राय यह है कि 


छि 


भारंत के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिये केवल दो *शासनों का मुका- 
यल्ा न था क्योंकि भारत में कोई एक शासन नहीं था | वास्तव में सार- 
तीय समाज की आन्तरिक ऋान्ति तथा शिथ्िक्षता के समय, देसी सेनाओं की सहा- 


यता ले अज्रेज़ों ने यह विजय प्राप्त की थी | यहां पर अंगरेज़ों की नीतिज्ता 
का परिचय देते के लिये एक और बात कहती है | अह्रेज दसी पेनाओं 
को रखने का व्यय देशी राजाओं के लेते थे । विशेषतया ला्ड बेल्जली क्ले 'सब्रसि- 
डिञरी सिस्टम” (8प0शतांद्षा' 5५४८४) के प्रयोग से | इस जीति के अनुसार 
अध्येक रियासत को जो इस प्रणाली के अन्तगत थी--अपने प्रदेश की रक्षा के लिये 

अछ्नरेजों को पेता रखने का खर्च देना पड़ता था | इस तरह ब्रिटिश सरकार 
बिगा फुछ खच किये एक खासी सेना रख सकती थीं, जिसका आवश्य- 
“कतानुसार प्रयोग किया जा सकता था । 

अन्त में एक चात्त कह कर इस अध्याय को समाप्त करना है। यद्यपि 

'झुगजसाअज्य के पतन ने अंररेजों को प्रिटिश राज्य स्थापित करने का 
अवसर दिया--तो भी अंगरेजों ने सम्पूर्ण भारत पर एकाथिपत्य जमाकर; 
भारतवर्ष का सुशासन देकर ओर इस विशाल देश में एकता ओर शाही 
'यता की भाचता उत्पन्न कर इस अबसर का उपयोग किया | 
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(२) 
शासन-नवधान का विकाप्त 

हसने कहा था कि आजकल की सारतीय शासन-पद्धति एक विकास 
'का परिणास है | इस विकास के दो रुख्य पहलू हैं, त्रिटिश सरकार तथा 
'सारत की राजनीतिक परिस्थिति ।--अब्र भो एक तरह से भारतीय शासन 
'का अन्तिस उत्तरदायित्व ब्रिटिश पार्लियमेंट के हाथां सें है, क्योंकि 
भारतीय शासन-विधान का परिबर्तन उ्लीके हाथों में है। सन्‌ १६० ०ईसब्ी 
ह सं लेकर आज तक के छाल की इस हाट से चार भाग से व्भवत क्कित्रा जाता है| 

मइस कथन की व्याख्या करो 


+ 
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अथम काल १७६४ में, दरतीआ १८४७ में, तृतीव १६१७ में समाप्त हुआ और खतुर्थ 
अब चल रहा है। प्रत्येक कालका यहां हमने विस्तारपूक वर्णन नहीं करना, 
केवल प्रधान सिद्धान्तों का विश्तेशण करना है , प्रथम काल इस 
हमारे लिये कोरे विशेष महत्व नहीं रखता। १६००--१०६ श्तक तो प्रार्च 
आ उत्तकालीन कम्पनियों के परस्पर कमगड़े चलते रहे | इसी काल में अंग्रे ज्ञॉ 
ने फ्रांसीसियों पर विजय पाई | इसके बाद भारतीय इतिहासके ब्रिटिश 
काल में फ्रांसीसों आतंक का भूत कप्ती-क्मी रच पर आया सही। 
लेकिन वास्तव में फ्रांसोसियोके भारतमें साम्राज्य स्थापित करने के स्वप्न 
स्वप्त ही रहे ! 
वास्तव में आज की शासनपद्धति का सूत्रपात १७६५ के बाद से हों होता है ।. 
क्योंकि १७६४ में बंगाल, विहार, उड़ीसा में दीवानी तथा निजञ्ञामत की. 
शक्तियां ग्राप्त करने के बाद ही से अंग्रेजों ने भारत के ऊपर शासन 
करता ग्रासम्भ किया | इस काल में (१०६५-१८५७) शासनक्री वागडोर कम्पर्नी 
नाम पर हा रहा--यद्यापे शनः हँने: पालियामंट का कम्पनी के ऊपर नियंसन 
बढ़ता ग्या | इसी काल में इस्ट इण्डिया कम्पनी एक व्यापारिक संबसे एक 
शासक संस्था वन गई तथा इस समय जिस शासन का विकास हुआ--- 
उसका छुछ अंश मुगल शासन-पद्धंति से तथा कुछ अंश समुद्र के पार से 
लाया गया | 
अंग्र ज्ञों था स्वभाव है कि वे सिद्धांत-प्रथा पहिले निकाल लेते हैं और 
. उसका नामकरण बाद सें करते हूं | उनके अपने देश के शासन-विधान 
की लीजिये | वह एक लिखित वस्तु नहीं है । और तो ओर, १६०४ तक 
इन्होंने ब्रिटिश प्रधान सचिव के--जो कि संसार भर .के सब से अधिक 
सहल्ंपूर्ण व्यक्तियों में से हं--पद की, अन्य सचियों के मुकाबले में, 
उच्चता को शासन-विधान में स्वीकार नहीं किया था; यद्यपि व्यवहार में 
प्रधान अन्‍्त्री अन्य मन्त्रियों का नेता माना जाता रहा है। भारत में भो 
ऐसा ही रहा हा! नामको तो ब्रिटिश सरकार ने १८४७ में महाबिद्रोह के बाद 
ही भारत के शासन की वागडोर को अपने हाथों में ले लिया । लेकिन 
वास्तव में ऐसा नहीं हुआ | और यह कहना कि १८४७ के विद्रोह के _ 
प्रश्न २--भारतीय शासन-विधान का विकास केते हुआ ? कऋलदडि से इसे 
विभिन्न भागों में विभक्ष करके प्रत्येक काल का संक्तित विवरण कीजिये। 





श्र 


फलस्वरूप कम्पनी से भारत शासन करने के अधिकार छीन लिये गये-- 
एक अ्म हैं। कारण, कम्पनीको महाविद्रोह के लिये उत्तरदायी ठहरा कर 
उससे अधिकार नहीं छीने गये, क्योंकि राजनीतिक काय झम्पूर रूप से 
पहले भी त्िठिश सरकार के नियन्त्रण में थे। किक 
वास्तव सें यदि हमें कापती के हाथों से अधिकार लेने के कारण 
पर विचार करता हो, तो हमें १७६७ सम--जब कि गार्लियमेंद ने 
सब प्रथम भारतीय मामलों में हस्ताक्षेप किया--की परिस्थिति की सम- 
सता चाहिले.। १७६४ में दीवानी मिल जाने से त्रिटिंश सरकार को मालमाल होने 
की आशा थो | लेकिन हुआ उसका उल्ठा | एक ओर तो मारतवर से इकठ्ठा करके 
लये हुये हुए धन से बने नग्रे अद्गरेज नवाव विज्ञायत पहुँचे। उधर कम्पनी के 
हिस्ेदारों को: बहुत ला भहुआ, दूसरी ओर कम्पनी की सरकार पर ६० लाख 
पौंड छा ऋगा चढ़ गया | कम्पनी को विटिश सरकार के आगे ऋण के किये हाथ 
पसारने प्रडु | इस गड़बड़ का अवन्ध करने के लिये पाकषिग्रामेंट को कम्पनी के 
मामलों पर निगदानी तथा नियन्त्रण रखने की आवश्यकता पड़ी | १७७६ 
में संगूलेटिंग ऐक्ट (रि८ए५०४प४ 8८) के अंतर्गत उन्होंने डायरेक्टरों क 
एक वो बनाया जिसके नियन्त्रण मे भारत मे कम्पनी की कारवाई को श्खा गया | 
१७७३ से पासियामेंट का प्रायः प्रत्येक वीस वर्ष के वाद कानूनों का 
सिलसिला चला, जिससे एक ओर तो कम्पती के ऊपर पालियामेंट का 
नियन्त्रण अधिक से अधिक होता चलता गया और दंसरी ओर कम्पनी 
को एक व्यापारिक संघ से शासस॑संस्था बना-दिया गया। 
११व६ के बाद सन्‌ १७८४मं पिट्स - इंसिड्या ऐक्ट (20७ वगञतां& 
2००) के अन्तगत एक बोड आफ़ कण्ट्रोल ( 8०273 ० (०प5०] 
बनाया गया, जिसके ६ -मेंवरों में इंपलेंड का अथ - सबिव; सेक्रेटरी आफ 
स्टंट्स तथा चार प्रीवी कॉसिल के सद्स्य रखे गये] इनका काम पूर्वा यंदेश के 
जीत हुए देशों पर निगरानी तथा नियन्त्रण करना था । इसके अनुसार उस टहंचशा- 
सन वी नींव डाली गई, जो कि १८५४७ तक कायस रही--वयोंकि कानून की दृष्टि 
पे एक आर कम्पना तथा दूसरी ओर पालयामंसट का एक वोड मिलकर आसन 


: ते थे। इस लिये यह कहा जाता है कि कार्नवालिस के समय से लेकर 
संभी राजनीतिक कार्यों में त्रिटिश सरकार का उत्तरदायित्व था | 


सश्न३-सरेसथकालीन भारतय शासन-पद्धति में क्या-क्या परिवतेन हुए | 








१६७३ में आजकल के सेक टरी आकर स्टेट के पद की नींव रखी गई | इस 
॥नून ( १७६३ )-के अलुसार, बोड आक्ष कयटरोल से अधस सदस्य को बोड का 
समापति बना दिया गया | इस काल से इस बोड के सामूहिक आधिकार नामात्र के 
ही रह गय॑ क्योकि संसापात के हाथ ने समस्त आवक्रार चल जय थ॑। आर साथ 
ही साथ इस सभापति को ब्रिटिश सम्त्रि-सगडकछ्ष में स्थान मिल जाने से इस का गौरव 
ओर सी बढ़ गया । 

१८१३ के एक्ट ने भारत के साम्राज्य तथा लगान को ओर बीस साल के 
लिये कम्पनी के सपुद कर दिया । ऐसा करने से ब्रिटिश सरकार ने भार- 
तीय प्रदेशों पर अपने प्रशुत्वकी घोषणा की | १८३३ के कानून ने कम्पनीको 
आपना व्यापारिक कार्य बन्द करने का आदेश किया ओर बीस वर्ष के लिए कम्पनी 
को सारत पर शासन करने की अनुज्ञा दी | ऐसा करने से कम्पनी एक व्यापा- 
रिक्र-संघ से शासनसंस्था बन गई । अब से यह भारत में ब्रिटिश सर- 
कार की शासन व्यवस्था के विषय सें प्रतिनिधि के रूप में भारत में 
काम करने लगी | अभी तक कम्पनी के हाथों में भारत में नोकरियाँ 
आदि देने का अधिकार था. लेकिन १८५४ के एक्ट ने वह भी उससे ले 
जिया | इस एक्ट से पता चलता है कि ब्रिटिश सरकार अपने कन्मों पर भारत का 
शासन उठाने का विचार कर रही थी क्योंकि पहले की तरह इस कानून ने 
कम्पत्ती को किन्हीं चिशेष वर्षों के लिये अधिकार तहीं दिये थे। यह सब 
होने पर शी डायरेक्टरों के हाथों में काफी अधिकार थे, क्णेंकि उनसे बहुत 
अधिकार ले लेने पर भो शासन का काय तो इन्हीं के हाथ में था। महा- 
विद्रोह के दाद १८५८ के एक्ट ने केवल एक ही नई वात की | डायरेक्टरों के 
हाथ में जो शेष शासनाधिकार थे उनको लेकर द्वेघ-शासन का अन्त कर दिया | 
बोर आफ कप्ट्रोल के सभापति का स्थान सारत-सन्द्री ($€८/८ा०एए 
ए 92८८) ने तथा बोर्ड आफ डायरेक्टरडका स्थान इस्डिया कोंसिल मे 
लिया | उसका कार्य केवल सम्सति प्रकट करना था। भारत-मन्त्री तथा 
इण्डिया कोंसिल ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर राज्य करते थे | 
यह हमारी भारतीय शासनपद्धति का एक्क अंग है 

छतृतीयाकाल १८५७ से लेकर १६१७ तक्क चलता है। इस काल में, जैसा 
कि ऊपर भी कहा जा चुका है. वरिटिश सम्राट ते भारत का शासन अपने हाथों में 
लें लिया । इसी काज्ष में प्रतिनिविसत्तात्मक संस्थाओं की स्थापना हुईं तथा स्थनीय 
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शासनं-पद्धति बनाई गे । इस काल में भास्तशासन में पार्लियामेण्ट का 
हस्ताक्षेप कम हो गया; यंत्रपि सम्राट के शासन की बागडोर को अपने 
हाथ में लेने से पार्लियामेंट से अधिक हस्ताक्षेप की आशा थी। पर ऐसा. 
नहीं हुआ, कारण पालियामेंट ने भारत का. उत्तरदायित्व एक मन्त्री के 
जक्िम्मे डालकर और अधिक कष्ट उठाने की आवश्यकता न समभी | एक 
और.बात भी हुईं । भारतीय मासलों को पालियामेंट के दल-संघषे -से: 
प्रथक रखने की प्रथा चल पड़ी | 

यह कांल तीन मुख्य कानूनों के लिये प्रसिद्ध है | हमारा अभिप्राय १८६१,. 
१८६१, तथा १६०६ के इंरिडिया कोंसिल्ञ एक्टों ते है । १५६१ के एक्ट से 
व्यवस्थापिका सभा से ग्र-सरकारी सदस्योंको भी स्थान मिला | इसी एकट से वंगास- 
वम्बई, सद्रास उत्तरपश्चिसीय आन्त तथा पंजाव के लिये. एक एक स्थानीय कीसिल 
बनाई गई । अतः इस एक्ट ने भारत में. आधुनिक व्यवस्थापिका सभा की नींव- 
डाली | परन्तु इन सभाओं में केवल कुछ विषयों पर ही विचार-विनिमय करने की. 
अनुज्ञा थी | इनके सदस्यों की संख्या केन्द्रीय सरकार की 'शासनकारिणां समिति केः 
अतिरिक्त कम से' कम ६ त्था अधिक से अधिक १९ थी आन्तीय सभाओं में ४ 
पे ८ तक भेम्बर हो सकते थे | परन्तु यह. सव असन्तोषजनक था, क्योंकि गेर 
सरकारी सदस्यों की संख्या कम थी ओर सभाये भी छोटी-छोटी थी। उनको 
व्यवस्थापक असरतावों पर केवल विचार प्रकट करने का अधिकार था। अतः. 
सदस्यों की संख्या को बढ़ाने के लिये ओर सभाओं “में बजट पर विचार करने,. 
अश्नों को पूछने तथा अस्तावों को पेश करने के अधिकार के लिए भारतोय कांग्रेस. 
ने मांग की । इस सांग का इज्ललेरुड के उदार दल ने तथा भारत म॑ रहने वाले 
गेर सरकारी यूरोपियनों ने भी समर्थन किया | इसका परिणामयह निकला कि. 
१८६२ के एक्ट से एक ओर तो सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और दूसरी ओर. 
उनको वाषिंक वजट पर विवाद करने का, तथा प्रश्न पूछने का अधिकार मिला | एक. 
और भी बात हुईं | १८६३ के एक्ट से एक प्रकार से परोक्ष निर्वाचन-पद्धति. 
प्रारम्भ हुई | अब तक कुछ विशेष संस्थाएं सदस्यों को निर्वाचित कर लेतो थी।. 
ओर सरकार उनको सदस्य नामजद कर देती थी | इस एक्ट के अनुसार श्रान्तीय 
सभाओं में सदस्य गेर सरकारी होने लगे।....“* ह 

.: परन्तु इससे उद्बुद्ध जुतता ,को सन्‍्तोष नमिला |” एक ओर तो पाश्चात्य 


.” अश्क.४--उत्तरमध्यकालीन भारतीय. शासन-विधान का संक्षिप्त परिच्य-दो | 
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सेद्याध्ययन से उनके विचार तथा उनकी महत्वाकांक्षायें बढ़ने लगी और दूसरी ओर 
झूस-जापान युद्ध में जापान के रूस को पराजित करने से' पाश्रात्यों की अजेयता 
का अम दूर होने लगा । उस पर बंगाल प्रान्त को दो भागों में बांदने से एक 
और आंदोलन उठ खड़ा हुआ | इन सब बातों ने भारत की शिकित जनता में 
शासन में अधिक अधिकार आप्त करने की भावना जागृत हुई, अत: जब १६०६ 

उदार दल ने इ ब्लेणड में ब्रिटिश सरकार को वागडोर अपने हाथ नें ली, तब 
मिल्टर मारते सारतमन्त्री बने । आप इंग्लण्ड के सुप्रद्धि उदारदल् के नेता 
सलैडस्टोन के अनुयायी थे | इसोलिए इनके पद प्राप्त करने पर भारतीयों 
की अपनी आकांक्ताओं की पूति होते की आशा बनी | १६०६ के मिन्‍्टे 
साले सुधार ने सदस्यों की संख्या ओर उनके कुछ अधिकार भी वढ़ा दिये | ग्रांतीस 
सभाओं सें गेर्सरकारी सदस्यों की संख्या सरकारी सदस्यों से अधिक 
कर दी गई। परन्तु केन्द्रीय सभा में सरकारी सदस्यों की संख्या अधिक 
रही! परोक्त तिवाचन की पद्धति को जारी रखा गया। मुसलमानों का निवाचल 

हिन्दू सब्स्यों के निर्वाचन से पृथक कर दिया गया | 


पहले-पहल तो सिन्‍्टो-सा्ल सुधार का स्वागत क्रिया गया । परन्तु 
बाद में समाओं में सरकारी सदस्यों की उपस्थिति ओर प्रभाव ने तथा 
मिस्टर साल के वक्तव्य ने-कि इस एक्ट से भारत में पार्लियामैन्ट.री 
संस्था स्थापत करने का विचार बिल्कुल नहीं--भारत की शिक्षित जनता 
में फिर से असन्तोष जगा दिया। उस पंर भरतीयों की उच्च सरकारी 
किरियां में मी स्थाव वहत कम्म मिलता था । अतः भारंतीय शिक्षित 
जनता ने. विशेषतया राष््रीय कांग्रेस ने ओर सथारों के लिये मांग की । 
पहले तो इन सांगां की ओर ब्रिटिश सरकार ने कोई ध्यान न दिया । 
परन्तु १६१४ के महायुद्ध सम. सारतीयों के सहत्वपृण भाग को स्मरण कर, 
व्रिशिशि सरकार को, भारतीयों की उत्तरदायिल्षपूण शासन की मांग के सम्बन्ध मे 
विचार करता पड़ा | १६१७ सन की १० अगस्त को श्री मेटिंगू ने, जो कि 
उस समय भारत मंत्री थे, यह घोषणा की-- 
कि “ब्रिटिश सरकार की, सारत में यह वीति होगी क्रि भारतीयों को शासन केसभी 
वविसायों में क्रमशः अधिक से अधिक स्थान दिया जायेगा । तथा भारत में क्रमशः 
'उत्तरदायित्वपूर्ण शासन को स्थापित करने के लिए शर्ने:-शनें: स्व॒राज्य-संस्थाओं 
नका विकास किया जायेगा। इस तरह जो उत्तरदायरित्पूर्ण शासन स्थापित होगा 
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विकास होगा यह पार्शियामेए्ट के निणेय पर छोड़ा जायेगा-। मा 
इस घोषणा से भारत-शासन-विधान के विकास का आधुनिक युग: 
आर होता है| यह युग अभी तक चल रहा है । इस नीति को अनुसरण 
करते हुए ब्रिटिश सरकार ने अभी तक सुधार की दो किश्तें दी हैं| एक 
१६१६ में ; दूसरी ११३४ में ।_ कि कक 
१९१९ क्का एक्ट जैसा कि ऊपर कहा जा चुका हैं पण 
उत्तरदायिल्पूर्ण शासन-प्राष्ति के लिये केवल एक प्रथम क्रिश्त मात्र था । इससें 
चार मुख्य सिद्धान्तों को कार्यरूप में परिणत किया गया । उसमें से प्रथम 
सिद्धांन्त यह हैंकि जहां तक हो सके स्थानीय संस्थाओं पर सार्वजनिक 
नियन्त्रण रहे । दूसरा--क्रमशः उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना के . 
लिये प्रान्तों को उपयुक्त छषेत्र ताम कर कुछ अंशों में उत्तरदायित्व देना | 
इसका अभिप्राय यह है कि प्रांतीय शासन को, कायून बनाने में, शासन व्यवस्था 
में, तथा आर्थिक मासलों में केन्द्री- सरकार के नियन्त्रण से छुटकारा मिलना 
चाहिये, और कुछ शासन-विभाग भारतीय निर्वाचित सन्त्रियों के हाथों में दिय्रे जाने 
चाहिये | इसका अनुसरण करते हुए इस एक्ट के अनुसार अन्तों में देंथ शासन 
का सूत्रपात किया गया। प्रान्तों के शासन विभागों को दो भागों में विसक्त 
कर दिया गया; एक भांगको--जिफ़े ट्रांसफ्ड विश्रय कहते हैं--भारतीय सन्त्रियों 
के अधीन कर दिया गया [ यह सम्त्री प्रतीय व्यवस्थापिका सभा के निर्वा- 
चित सदस्यों सें से गबनेर द्वाग़ चुने जाते थे । [ यहां यह भी कह दिया 
जाय कि इस. एक्ट के अनुसार कसलों के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, तथा 
फम मे क्रम ७०%, सदस्य जनता छारा छुने जाने एको ] दूसरे भाग को-चिस्ते 
र्जियूड विषय कहते हैं--|वनंर की का-कारिणी समिति के सरक्वारी सदस्यों के 
पप्रधीन कर दिया गया। न्‍ ४ 
तीसरा सिद्धांत यह था कि भारत के शासन के छिये पालियामेर्ट 
सर्वथा ज़िम्मेदार है । लेकिन फिर भी केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा की 
वृद्धि कर दी जानी चाहिये, तथा इसके सदस्य निर्वाचित होने चाहिंये-- 
. “५. भारतीय शासन-विधान के आशुनिक युंगें में-भारत को उत्तरदायित्वपूर्ण- 
_शासन-प्राप्ति में कितनी सफलता मिली है और भोरत में कितनी राजनेतिक जाग्रति 
होईहै। ... .#.. 7 
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ताकि ऐसा करने से शासन-विभाग को लोकमत से परिचित तथा प्रभा- 
वित होने का अवसर मिल सके। इस भाव को क्रियात्मक रुप में लाने के: 
लिये केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के दो हाउस कर दिये गये | एकक्रा चास था कांडसिल. 
आफ स्टेट और दूसरे का व्यवस्थापिका सभा | कांउसिल आफ़ स्टेटके अधिक से: 
अधिग ६० सदस्यों में ते' ३३ निवांचित तथा अधिकसे अधिक १० सरकारी हो सकते. 
थे | यह कोडसिल भारत की धनिकश्नेणी की प्रतिनिधि थी। ओर व्यवस्थापिकाः 
सभा, जनता छी-। व्यवस्थापिका सभा के अधिक से. अधिक १४० सदस्य हो सकते 
थे, जिनमों से १०० निर्वाचित तथा २६ सरकारी होते थे । 
चौथा सिद्धांत यह था कि उपयु क्त परिवतेनों के लिये पालिमेंट के 
नियमन को जितना कम करनेकी अवश्यकता ही उतना कर दिया जाय |. 
इस सिद्धांत के असुसार इंग्लैंड में “इश्डिया हाउस” की निगरानी करनेके अधिकारों 
में परिवर्तन किया गया तथा भारत-सन्त्री को पालियामेरट की ओर से अपना वेतन, 
मिलने लगा | 
यहां हसने इस शासन- विधान पर दीका-टिप्पणी नहीं करनी, बल्कि: 
संक्षेप से १६१६ से लेकर १६३५ तक का इतिहास देना है । यहां केवल 
इतना ही कहता पर्याप्त होगा कि १६१६ के विधान ने देश की महत्वाकॉत्ताओं 
को सन्तुष्ट नहीं किया | भारत भर में इसके विरुद्ध मत श्रकट क्रिया ग्या | उस पर 
कुछ निराशा ओर असन्‍्तोष को बढ़ाने बाली घटानाओं ने जले पर नमक 
का कास किया । इन्हीं दिनों रोंलट बि् कानून वना था | इसके विरुद्ध भारत. 
में इतनी हतचत सी कि पंजाव में “माशलला” की घोषणा करनी पड़ी और 
जलियाँवाला बाग में गोलीं चलाई गई, जिससे सारा देश तड़प उठा | इसी काल में 
मुसलमान भी खिलाफ़त के प्रश्न पर चुच्ध हुए बेठे थे। उन्होंने मित्र-राष्ट्रों द्वारा, 
तुर्किस्तान के ढुकड़े करने की नीति का विरोध करने के लिये देश भर में: 
एक आन्दोलन खड़ा कर दिया । इस सारी हतचल ने १६११ में गाग्वी जी के. 
नेतृत् म सत्यात्रह आन्दोलन का रूप धारण किय। | तथा राष्ट्रीय कॉग्रेस ने नये, 
कानून के अन्तर्गत स्थापित की गई सभाओं का वायकाट किया | ह 
तो भी; सच से प्रथम केन्द्रीय व्यवस्थापिका सन्षा ने--जिसमें गरमः 
दल के कोई प्रतिनिधि नहीं थे--१६२१ के सितम्बर मास में इस एक्टको 
बदलने के लिये एक प्रस्ताव पास किया.) तीन वर्ष बाद, काँग्रेस के बहुत हे. 
सुप्रसिद्ठ नेताओं ने ,लेजिस्लेटिव सभाओं में अदेश किया ओर वहाँ स्वराज्य दल की 
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स्थापना की । इस असेम्बली ने, प॑० मोतीसाला नेहरू के नेतृत्व में, चहुमत से 
भारत में उत्तरदायितवपूर्ण शासक की. स्थापना करने के लिये एक गोलमेज़ कॉन्फ्रेस 
बुलाने का प्रस्ताव पास क्रिया | सरकार ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, परन्तु सर 
अक्क्जेसडर सुडोमेन के सभापतित्व में, १६१६ के ऐक्ट की जांच करनेके लिये एक 
कमेटी नियुक्त कर दी | इस कमेटी के अधिक सदस्यों ने, जिनमें सरकारी अफसर 
भी थे, यह मत प्रकट किया कि १६१६ का शासन विधान अच्छी तरह से चल रहा 
है। लेकिन अल्पसंख्यक सदस्यों का मत इसके विरुद्ध था | उनके नत के अनुसार 
दवंध शासनप्रणाल्ली चल नहीं सकती थो | अत्त: उन्होंन बताया कि इस विधन का 
प्रयोग असफल रहा है। सरकार बहुमत से सहमत थी, अतः सरकार ने 
उस कमेटी के प्रस्तावों का समर्थन करने के लिये एक प्रस्ताव पेश किया। 
लेकिन स्वराज्य पार्टी के नेता ने उस पर एक संशोधन पेश कर एक 
गोलमेज़ कान्फेंस बुलाने की आवश्यकता पर पुनः ज्ञोर दिया। १६१६ 
के शासन-विधान के अनुसार अंग्रेज सरकार ने दस वर्ष बाद भारत में 
शिक्षावद्धि ओर उत्तरदानित्व पूर्ण संस्थाओं के विकास की जांच करने के किये 
एक सरकारी कमेटी नियुक्त करनी थी | इस कमेटी का काम जांच करने के 
अतिरिक्त नये परिवतनों के विपय में प्रस्ताव पेश करना था | साधारण 
तौर पर तो इसे १६३० में भारत में आना चाहिये था, लेकिन भारतीय आर 
दोलन के कारण यह कमेटी १६२७ में नियुक्त की गई | इसका सभापति था सर 
जोन साइमन | लेकिन इस कमेटी ने भारतीय मान को और भी ठेस पहुंचाई, क्योंकि 
इस कमेटी में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था | परिणाम यह निकला कि भारतीय 
उदारदल ने भी इस का वायकाठ कर दिया; कांग्रेस ने तो एसा करना ही था | इसके 
उपरान्त १६३० में जब इस कमीशन की रिपोट निकली--तो इसकी सभी ओर 
से निन्‍दा की गई | 
इसी बीच में मज़दूर दल इंग्लेए्ड में शासनाधिरूद हुआ । मजदूर 
दल की भारत के ग्रति सहानुभूति होने से भारतीयों में अब तक छुछ 
आशा वंधी'हुई थी। मज़दूर सरकार ने लण्डन में गोल-मेज़ कान्फ्रेंस 
बुलाने की घोषणा की तथा भारतीय नेताओं को भावी शासन-विधान पर 
विचार-विनिमय्‌ तथा परामश के लिये बुलाया । 
अ शी परन्तु, ढुभाग्य से, त्रिटिश सरकार के इस निश्चय में यह बात स्पष्ट 
नहीं की गई थी कि इंस शासन-विधान का उद्देश्य औपनिवेशिक स्वराज्य 
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होगा | अतः राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका भी बायकाट किया, ओर दोबारा 
सत्याग्रह आन्दोलन चलाया; जिससें हज़ारों तथा लाखों की संख्या में 
पुरुष तथा स्त्रियों ने जान बूंफकर कानून को तोड़ कर जेलयाआ की । 
नवम्बर के द्वितीय सधाह में प्रथम गोलमेज़ कान्फ स सम्राट जाजे पश्चम द्वारा 
उद्घाटित की गई | प्रधान सचिव श्री रम्जे संकडानह्ड इसके सभापति चुने गये | कुछ 
भाषणों के अनन्तर कान्फ स को उपसमितियों में बाँट दिया गया, ताकि 
बह विधान के विभिन्न पहलुओं पर रिपोर्ट कर सके । दस सप्ताह के 
विचार विनिमय के बाद ग्रधात सचिव ने तये विधान के निम्नलिखित 
सिद्धान्तों की घोषणा की-- 
१/--अखिल भारतीय संघ की योजना 
२/-केन्न में उत्तरदायित्व. 
३.--आन्तों में पूणा-स्वराज्य 
४,--भारत के हित के लिये “सेक़गाड स” (5८ह००7०४) , 
कफ स के समाप्त होने पर भारत सरकार तथा राष्ट्रीय क्रांग्रेंस में समझौता 
करने का प्रयत्ञ किया गया | इसके उपयुक्त बातावरंण पंदा करने के लिए बन्दी 
मेताओं को मुक्त कर दिया गया | वायसराय लार्ड हरविन तथा महात्मा भांधी जी 
ज्ञम्बी बातचीत के बाद एक सम मोते पर पहच | कांग्रसन सत्याग्रह आन्दोलन 
बन्द कर दिया, सत्याग्हान्दोलन के बन्‍्दी छोड़ दिये ग्ये, तथा लाहे इविन ने 
ब्रिटश सरकार की अनुमती से घोषणा की कि ट्वितीय गोलमेज्ञ कांफ्रेंस 
में संघ शासन को एक स्वीकृत सिद्धान्त माना जायगा ; केन्द्रीय सरकार 
में उत्तरदायिस्वपूण शासन दिया जायगा तथा रक्त, बाह्य मामले, अल्प 
संख्यक जातियों की स्थिति आदि विषयों पर भारत के हित. की दृष्टि से 
सेफ़गाडज्ञ सी होंगे। १६३१ के कां ग्रेस के कराची अधिवेशन में का ग्रेस 
ने गोलमेज्ञ कांफ्रेस को वायकाठ करने का विचार छोड़ दिया । 
महात्मा गांधी का कां प्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि बनाकर सेजा गया। 
' इन्हीं दिनों, इंग्लेर्ड में मज़दर सरकार ने त्यागपत्र दे दिया तथा इसका 
: स्थान नेशनल गवनमेस्ट ? से लिया । इसमें अनुदार दल का बहसत 
 था। अब संमुअल होर नया भासतमंत्री बना | 
*.. हितीय गोणमेज़ कांफ्रेंस में कोई निश्दय नहीं किया जासका | रियासतों के 
' राजाओं ने अपने अधिकारों की रक्षा की सांग को-तथा इस बात पर जोर दिया कि _ 
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रेयासत-निवासियों के प्रतिनिधि न चुने जायें | अल्प-संख्यक जाति-समस्या का 
सो हल न होसका | इस पर रेम्जे मेकडानल्ड ने घोषणा की 'व्रिटिश सरकार यथा- 
सम्भव बुद्धिमत्ता तथा न्यायशीलता से इस समस्या को हल करेगी” | राष्ट्रीय मत 
को रक्ता, विदेशी नीति आदि विषयों पर सेफ़गाड स पसत्द न आये । 
कांफ्रेंस के समाप्त हो जाने पर इस काय को जारी रखते के लिये भारत 
में वायसराय के सभापतित्व में एक विसशे-समिति बनाई गई | अन्य 
उपससितियां भी सुधार-संबंधी अन्य समस्‍्यों की जांच करने के लिये, 
नियक्ति की गई । इनका काम भारत में दोरा करके सताधिछार, तथा 
लिवाचन-त्षेत्र बनाने तथा संघ की आर्थिक स्थिति आदि विपयों पर छाम 
चीन कर अपनी रिपोर्ट देना था । 
महात्मा जी के भारत लोटने पर १६३९ के प्रारम्भ ने ही अर्ध-प्राज्ञा्मग 
आंदोलन फिर से प्रारम्स हुआ | महात्मा गान्धी तथा अन्य ग्रमुख नता फिर से 
जेलों में डाल दिये गये | १६३० में जंसा कि भ्री रम्से मंकडानल्ड ने घोपणा को 
थी--त्रिठिश संरकार की ओर पे “कम्यूनल अवाड” दिया गया | इससे भारतवर्ण 
में व्यवस्थापिका सभाओं में अल्पसंख्यक जातियों के लिये प्रथव: निर्वाचन निश्चित 
करके, मुसलमान, सिखों तथा हरिजनों के लिये पृथक्‌ * हक्षक्के बना दिये गये, इस 
अकार एथक्‌ निर्वाचन-पद्धति जारी की गई | घोषणा के कुछ दिन बाद महात्मा 
गांधी ने क्रम्यूलल आवड्” की हरिजन सम्बन्धी धाराओं के विरोध में आमरण 
उपवास प्रारम्स करने की घोषणा की ) महात्मा जी के इस उपवास ने सारे देश भर 
में एक लहर सी-उत्पन्न कर दो | इस के परिशास स्वरूप प्रना-पेकट हुआ, जिसके 
अनुसार “कम्यूनत आवड”” के मुकांवले में हरिजनों को व्यवस्थापिका सभाओं में 
डुगने स्थान मिले | लेकिन इनका चुनाव प्रथक् निर्वाचन पद्धति के अनुसार न कर 
सम्मिलित रूप में करने का निश्चय किया गया । प्रत्येक हल्के के लिये हरिजन 
. मिलकर चार उम्मीदवार चुन लेंगे। उन चारों में से सामान्य निर्वाचन 
में एक हरिजन ले लिया जायगा । इस तरह एक ओर तो हरिजनों के 
स्थान सुरक्षित रहेंगे, दूसरी ओर वह हिन्दु जाति से प्रथक, न हंगे। 
8३२ के अन्त में तृतीय गोलमेज़ कांफ़ स का अधिवेशन हुआ, जिस में 
भिन्न-भिन्न. उपसमितियों की रिपोर्टो की जांच कर कांफ्रेंस ने अपने 
'निणुयों को ब्रिटिश सरकार के आगे पेश कर दिया । उ्त पर विचार कर 
के मांचे १६३३ में व्हाइट पेपर” अकाशित क्रिया गया | इस में ब्रिटिश सर- 


ब्रज 


कार ने भारतीय शासन-विधान में सुधार करने के लिये अपने अस्ताव 
उपस्थित किये । कुछ दिनोंके बाद पालियामेंट ने दोनों से कुछ सदस्य 
लेकर एक संयुक्त कमेटी बताई गई । इसका काम “व्हाइट पेपर” पर 
सारतीय अ्तिनिधियों की सहायता से विचार करना था । लाड लिन- 
लिथगो इस कमेटी के सभापति थे। इस कमेटी ने एक बड़ी-सी रिपोर्ट 
पेश की | े 

इस के बाद ब्रिटिश सरकार ने इतने लम्बे चोड़े विचार विनिमय के परिणाम 
को क्रियात्मक रुप देने के लिये पार्लियामेंट में एक विल पेश किया, जो कि १६३५ 
के सितम्बर में कानून वन गया । 

इन नवीन विधान के मुख्य सिद्धान्त थे--- 

ग्रथम--रियासती भारत तथा ब्रिटिश सारत का एक अखिल भार- 
तोय संघ | ः 

द्वितीय--ंघ के केन्द्र में किसी सीमा तक उत्तरदायित्व सिद्धान्त का स्थान |. 
(इसके साथ ही पर्याप्त सेफगार्ड,स भी रक्खे गए। गवर्नर जनरल के 
ज्थों में भारी संख्या में अधिकार तथा विशेष उत्तरदायित्व दिये 
गये हैं । ) 

तृतीय--आन्तों में पूरा स्व॒राज्य । 

( यहां भी गवनेर को भारी संख्या में अधिकार तथा विसेष उत्तर- 
दायित्व दिये गए हैं.। ) 
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(३) 
45 ४ है 
.शासन-विधान के कुछ सिद्धांत 
..._ भारतीय शासन विधान के अध्ययन में हमने मुख्यतया इसके तीन 
अंगों को समझना है। प्रथम अंग--इंग्लेग्ड में भारतीय शासम-सूत्र, 
दूसरा केन्द्र तथा तीसरा ग्रान्तीय सरकारें । लेकिल इसके पूर्व कि हम इन 
दीनों विषयों पर छुछ विस्तार से कहें, यहाँ व्यवस्थापिका समा तथा 
संघ-शासन के सिद्धान्तों परं कुछ कहंचा आवश्यक है, ताकि पाठक इस 
के बाद लिखे जाने वाले प्रष्ठों को समझ सकें ओर उन पर अपने विचार 
बना सकें | | ् 


व्यवस्थापिका सभा-- 


इस शीर्षक के अन्तर्गत हमने चार मुख्य बातों पर विचार करना है। 
प्रथम यह देखता है. कि आधुनिक शासनविधारनों सें ध्यवस्थापिका 
सभाओं का क्‍या महत्व है, दूसरे इनके काय कथा हैँ । उसके बाद सता- 
घिकार तथा निवाचकमस्डल के विपय पर ओर अन्त में व्यवस्थापिका 
सभा की दो भवनों की पद्धति पर विचार करना हैं । 


ब्क ए 
लोकत्तन्त्र तथा प्रजातन्त्र के मास से सभी परिचित हैं | शब्दार्थ इस 

का हे--लोगों का राज्य + लेकिन लोगों का राज्य केसे होता 

सभी लोग नहीं जानते | लोकतन्त्र के आदश को क्रियात्मक रूप देन का 
श्रेय अज्डरेजों को है। यह का कोई एक बार वेठकर कुछ दिलों था 
'मासों या वर्षो में नहीं हुआ, वल्कि इसका विक्रास होने सें शताच्दियाँ 
लगीं । हसने यहां इस विकास का इतिहास नहीं देना । केवल लोकतन्त्र 
को क्रियात्मक-रूप सें लाने के ढंग का बुत करना है। यह तो सभी 
'समझ सकते हैं कि शासन के कार में सारी की सारो जनता भाग नहीं 
ले सकती | इस समस्या को हल करने के लिये प्रतिनिधि प्रझाली क॑ 
आवश्यकता पड़ी । अथात्‌ सारे देश को कुछ भागों में चिमक्त कर दिया 
जाता है। प्रत्येक हल्के से प्रतिनिधि भेजे जाते हैं । उनकी एक या दो 
काउंसिलें बनती हँ---उपरल्ा हाऊस तथा तिचला हाऊस | निचजे हाउस 
के बहुमत दल में से दल का लेता सन्त्रियों को चुनता है। यही मन्त्र 
मण्डल कहलाता है । थह सन्त्रिमए्डल सारे देश के शासन के लिये 
व्यवस्थापिका सभा की अनुमति से सामान्य नीति को स्थिर करता हैं | 
इस नीति को 'शासक-विभाग (०८८८०४९८) कार्यरूप में लाता हैं | इस 
प्रकार देश के शासन पर सन्न्रिमएडल का, मन्त्रिमएडल पर व्यवस्थापिका सभा 
की, तथा व्यवस्थापिका सभा पर लोगों का अमर होता है | इस पद्धति को प्रतिनिधि 
सत्तात्मक था पार्लियामेन्ट्री शांसनविधान कंहते हैं. | 

इस संक्षिप्त विवरण देने का अभिप्राय पजातन्त्र में व्यवस्थापिका 

सभा के महत्व का निर्देश कराना है। पहले व्यवस्थापिका सभा का 








६--पार्लियामेंटी. ( प्रतिनिधि सत्तात्मक ) शासन विधान का परिचय देकर 
वज्यवस्थाप्रिका सभा के कार्यों का विवरण दो | 


घ्म 


कास देश के लिये कानून बनाना ही होता था | परन्तु अब उस सरत्त 
स्थिति से बढ़कर इसका कार्य शासन पर सामान्य नियन्त्रण करना 
भी है 
उत्तरदायी शासन की घुराडी है--शासकवग पर व्यवस्थापिका सभा का पूर्ो 
नियन्त्रण । अतः लोकतन्त्र शासन में उत्तरदायी शासन को जाँचने की 
कसौटी है--व्यवस्थापिका सभा की शक्तियाँ तथा काय। आधुनिक 
व्यवस्थापिका सभाओं का काय केवल कानून बनाना ही नहीं, बल्कि आवश्यक 
घन को व्यय करने की अनुज्ञा देना, मन्त्रियों को एक प्रकार ते चुनना, मन्त्रिमणडदा. 
की नोति पर नियन्त्रण, उनके कार्य पर निगरानी रखना तथा उसमें आवश्यक 
परिवतन करना मी है । यद्दि सन्त्रिमए्डल की नीति प्रतिनिधियों को ठीक मे 
ऊंचे ओर मन्त्रिमरएडल अपनी बात पर अड़ा रहे तो उसे हटाया तक 
जा सकता है | एवं, यद्यपि व्यवस्थापिका सभा शासन-कार्य की देनिक 
कायबाही का निरीक्षण नहीं करती तो भी शासन के तथा राष्ट्र नीति 
के सामान्य सिद्धान्तों का निंय उसी के हाथों में रहता है । ऐसे शासन 
को उत्तरदायी शासन कहते हैं। ऐसे शासन के लिये ही भारतीय मांग 
कर रहे हैं। अतः किसी भी शासनविधान में प्रजातन्त्र्व तथा उन्तर- 
झयित्व को मापने के लिये यह देखना होगा कि उस विधान में व्यव- 
स्थापिका सभा का शासक-वर्ग पर कितना ग्रसाव है । 
व्यवस्थापिका सभा के कार्यो को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता हैं--- 
कानून बनाना, शासन की देख-भाल करना तथा आय-व्यय पर नियन्त्रण रखना | 
अथोत्‌ देश में जो भी कानूत लागू हों, जिनका पालन जनता से करवाना 
हो तथा जो कानून कचहरियों में चलते हैं, वे सब इस समा में पास 
होने चाहिएं | 
, शासन की देख-भाल कई उपायों से की जाती हे ! सावेजनिक मह्वशाली 
विषयों पर अपने स्पष्ट मत को ग्रकट करने के लिये सभा प्रस्ताव की पास करा 
हूती है ।. इसते कानून बनाते समय की पेचीदगी से मुक्त हो सकती है | यद्यपि 
ऐसे प्रस्तावों का कानून की दृष्टि में महल नहीं होता, तो भी यह शासकवर्ग 
“को अदर्शित करने का कार्य अवश्य करते हैं' | यदि शासकवर्ग अधिक अड़ियल हो 
. आर वह सदस्यों के मत को तिरस्कार करे तो सरकार पर अविश्वांस का अस्ताव 
पास कर उनको होश में लाया जा सकता है। अविश्वास के अस्ताव के पांस 


४ 
३ 
है. 


हो जाने पर उत्तरदायी शासकवर्ग को शासन कारये से हटा दिया जाता 
है और नया मन्त्रिमण्डल बनाया जाता है। और यदि कोई विशेष 
घटना हो जाय, जिसका सार्वजनिक हित से सम्बन्ध हो तो सरकार 
का ध्यान उस पर खींचने के लिये स्थगित-प्रस्ताव पेश किया जा सकता 
है | शासन के किसी विभाग के रूटीन कार्य के विषय में जानकारी 
प्राप्त करने के लिये प्रश्न तथा पृरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इससे 
शासन काये की गड़बड़ी को लोगों के सनन्‍्मुख लाया जा सकता हैं । 

व्यवस्थापिका सभा का तीसरा मुख्य कारय है, आय-व्यय का 
सियन्त्रण तथा निरीक्षण | वास्तव में यह लोकतन्त्र का एक सार है, 
क्योंकि जेसे शरीर के लिये श्वासग्रश्वास की आवश्यकता है, बेसे ही 
एक राष्ट्र को धन की आवश्यकता है। इस अधिकार को प्राप्त करने के 
लिये, इंग्लेंड में चिरकाल तक, विशेषतया ब्रिटिश इतिहास के स्टूअटे- 
काल में लोगों तथा इंग्लड में पार्लियामेंट का ही आर्थिक मामलों पर 
अखएड प्रभुत्व है। शासक-बग! केवल उतना: ही व्यय कर सकते हैं, जितना 
पार्लियामेंट पास करे | वास्तव में उत्तद्ाायी शासन को परीक्षा के लिये व्यवस्थापिका 
सभा का आय-व्यय पर नियन्त्रण एक कसौंटों है । है 
साताधिकार तथा निर्वाचक-मण्डल 

अजातन्त् शासन का अन्तिम आधार है, निर्वाचन-पद्धति | अतः आदी 
स्थिति में तो प्रजातन्त्र में सभी पुरुषों तथा स्त्रियों को वोट देने का 
अधिकार होना चाहिये और जहां तक हो सकें, कम ते कम व्यक्तियों को 
बोट के अगोग्य समका जाना चाहिये | किन व्यक्तियों को दोट नहीं मिलना 
चाहिये; इस प्रश्न के उत्तर पर अजातन्त्र का प्रजातन्त्रब निर्भर है। 
इस कार के लिये छुछ अयोग्य व्यक्ति तो स्पष्ट ही हैं--जेसे बच्चे, लड़के, पागल, 
अपराधी, दिवालियें। पहले तो प्रतिनिधि-सत्तात्मक शासन में स्त्रियों, 
निर्धनों, श्रमजीवियों तथा मजदूरों को भी वोट का अधिकार नहीं 
दिया जाता था। लेकिन आधुनिक काल सें ऐसा करना ठोक नहीं माना 
जाता। अब तो मताधिकार के लिये जायदाद, टेक्स तथा शिक्तासम्बन्धो शर्दे 
होती हैं.। कुछ पाश्रात्य देशों ने जायदाद की शर्त भो हटा दी है। नेहरु रिपोर्ट 
ने भारत के सभी वालियों को मताधिकार देने के प्रस्ताव का समथन किया था | 


भारत में मताधिकार ग्राय: जायदाद, जाति तथा विशेष हितों की शर्तों पर 
दिया जाता है। भारत में इसके अतिरिक्त निवांचलमण्डल भी इन्हीं 
बातों को ध्यान में रखकर बनाये जाते हैं। सामान्य निर्वाचक-मरडल में 
किसी प्रकार के जातीय भेद का विचार नहीं किया जाता | सारत में ऐसे मण्डल 
नहीं हैं। कुछ थोडा-बहुत सामान्य-सण्डल से मिलते-जुलते निर्वाचक-सणडल 
गर-मुसलमानी हैं। इनमें हिन्दु, पारसो, ईसाई आदि सभी वोट देते हैं। इन 
मतदाताओं को केवल, जायदाद की शत्ते पूरी करनी होती है, ओर किसी विशेष 
हलके में निवास करना होता है। साम्प्रदायिक निर्वाचनमणडलों में किसो विशेष 
सम्प्रदाय को अधिकार प्राप्त होता है। भारत में प्थक्‌ निर्वाचनपद्धति के अनुसार 
मुसलमानों, सिक्‍खों तथा कई नगरों में यूरोपियनों का चुनाव होता है । इन दोनों 
पद्धतियों को मिज्ञाया भी जा सकता हे--जिसमें संयुक्त निवाचन-पद्धति के साथ. 
विशेष जातियों के जिये विशेष स्थानों की संख्या रुरक्षित रखी जाती दै। 
उदाहरण के तौर पर एक हलके को लीजिये, जिस में से तीन प्रति- 
निवियां में से एक स्थान मुसलसान को मिल्वता हैं। इस अवस्था में 
यदि सब से अधिक वोट आआप्त करने वाले मथम तीन व्यक्ति हिन्द हों 
तो दो स्थान तो हिन्दुओं को दिये जायेंगे ओर तीसरा स्थान सुसलमानों 
को मिलेगा । भेद इतना हो होता हे दि एथक निवाचन-पद्धति में उम्मीदवार को 
केवल अपनी जाति की दृष्टि में शपने को योग्य सिद्ध करना होता है, परन्तु संयुक्त 
निर्वाचन में उसे सभी लोगों में स्ग्रिय होना होता है| 

इसके अतिरिक्त विशेष निवाचक्र-सरडल भी होते हैँ । इनके द्वारा देश के 
ज्मीदार, व्ययास्यवसायथ तथा विश्व-वियालय आदि अपने प्रतिनिधि भेजते हैं । इस 
विशेष निर्वाचन पे देश के उन विशेष हितों को--जो कि राष्ट्र के लिए उपयोगी हों--- 
प्रतिनिधि भेजने का अवसर मिलता है। सारत सें कुछ विश्वविद्यालयों को तथा 
यूरोपियन व्यापार संघ, मारतीय व्यापार संघ आदि संस्थाओं को अपने 
प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया है । 

एक बात ओर सी। १६१६ के एक्ट के अनुसार--६ ० राख व्यक्कियों को 
मताधिकार मिला था | लेकिन १६३५ के ऐक्ट ने ३ करोड़ व्यक्षियों को बोट दे 
दिये हैं | 

७--लोक-तन्त्र शासनपद्धति में मताधिकारका क्या स्थान है। विभिन्‍न निर्वाचन 

तियोंका उल्लेख करते हुए भारतकी वर्तमान निर्वाचन-पद्धति की विवेचना करो | 
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प्रथक निर्वाचन-पड्भति क्यों ? 
भारत में यह पद्धति, सर्वप्रथम १६०६ में मिश्टोमोल सुधार के अन्तर्गत 
आरम्भ की गर थी । इसका उद्देश्य सारत में अल्प-संख्यक जातियां के 
“हितों की रक्षा कंरना था | प्रजातन्त्र में सबसे बड़ी थ्रुटी ह--हहुमत से अब्य 
ससंख्यक जातियों की भय । कयोंदि बहुमत वाली जातियां प्राय: अपने संकुचित 
सादनाओं के कारण अल्पमत वाले लोगों की परवाह नहीं करती। ओर शासन काय मे 
'पत्तपात पे काम लेती हैं । त्रिथ्शि सरकार की दृष्टि में भारत जँते दुश ने इस भंग 
के छिये विशेष स्थान है । क्योंकि यहां दल्बन्दी राजनीतिक तथा सामाजिक 
“विचारों से सी हैं; सोरें साहव को इसका सबसे अच्छा उपाय १६०६ में प्थक- 
निर्वाचन पद्धति ही सूझा । ;ल्‍ 
परन्तु इससे राष्टरकी राष्ट्रीयता को हानि छोती है, क्योंकि हयक्‌ निर्वाचन में प्रथक्‌ 
'यूथक्‌ दलों की विभिन्नता पर अधिक जोर दिया जाता है, जिसक्षे उस देश के वसने वाले 
संगठित होने के स्थान पर एक दुसरे मे शंक्तित रहते हैं । एक दूसरे के पड़ोसी बनने 
के स्थान पर प्रतिएन्‍द्दी तथा शत्रु बन जाते हैं| इस पद्धति में कट्टर व्यक्तियों 
के चुन जाने की अधिक सम्भावता होती है । धथकू-निवाचन पे चुने जाने 
के कारण, इन जातियों के प्रतिनिधि केवज साम्प्रदायिक दितों का ही ध्यान रखकर 
अपने निवाबक मण्डल की दृष्टि में सबेप्रियता प्राप्त करता चाहते हैं । ऐसी अवस्था 
में वह राष्ट्रीय हितां की परवाह नहीं करते | लेकिन अब तो सम्प्रदायिक 
निवाचन पद्धति भारतीय शासन विधान का स्थिर अंग बन गई हैं । 


व्यवस्थापिका समा के दो भवनों की पद्धति 

इस पद्धति के अनुसार व्यवए्थापिका सभाके दो भवन होते हैं | इन द्वोनों भवनों 
के पयकू पृथक्‌ निर्वाचकर मएडल होते हैं | इन की शक्षियाँ, तथा राजनीतिक 
पद्‌ एक जेसे नहीं होते | उपरत्ते हाउस में देश के घनिक :ब॒ग तथा जी 
दारों आदि के प्रतिनिधि रहते हैं । निचला हाऊस जनता द्वारा निर्वाचित होता है | 
इस लिए इसके अधिकार भी अधिक होंते हैं, क्योंकि ऊपरले हाऊस के 
सदस्य सम्धान्त व्यक्ति होते हैं, अतः वे राष्ट्र के सभी अंगों की आवश्यकताओं को 
नहीं समक सकते, इसीलिए उनके हाथों में अर्थनीति ओर आय-व्यय सम्बन्धी ज्षेत्र 
में अधिकार नहीं दिया जाता | इन प्रश्नों पर प्राय: सर्वत्र निचले हाऊस का निर्णय 
अन्तिम होता है ! 


दा 
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इस विषय पर--क्रि व्यवस्थापिका सभा के दो मवन होने चाहि ये 
या नहीं-राजनीतिक विचारकों में मतभद है। राजनीतिशास्त्री उपरले 
हाऊस को निरश्क सममते हैं। क्योंकि इससे शासन काय में पेचीदगी बढ़ती हैं 
अतः: इस से राष्ट्रके बहुमूल्य समय, बनादि का हानि होती है । सारतस १६१६ के 
एक्ट से केन्द्र में दी सवनों की व्यवस्थारिका सभा बनाई गई। अब 
नये एक्ट के अन्तमंत कुछ आनन्‍्तों में सी ऊपरला हाऊस वना दिया गया है, ताकि वह 
निचले हाऊस के ग्रस्तावों में परिवर्तन तथा संशोधन कर रुके | लेकिन भारतीय 
राष्ट्रीय विचार वाले इसे भारतीय अर्गाद में एक बाधा मानते हैं । 
संघ शासन 

जैसा कि प्राय: विद्ित ही है, लोकतन्त्र का सिद्धान्त ईसा से पहले 
भी इतिहास में प्राचीन ग्रीस की कतिपय जातियों में तथा भारत में 
लिच्छवी आदि जातियों में मिलता है । लेकिन संघ शासन एक नवीन संस्था है 
इसका नासकरणा संस्कार एक्र प्रकार ते १७८७ में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के स्वतन्त्रता 
आप्त करने के अवसर पर हुआ था | संव शासन को आवश्यकता परिस्थितियों ने 
पद की | आवश्यकता का कारण था खतन्त्र छोटे छोटे राज्यों का पड़ोस | ये 
छोटे छोटे राज्य एक ओर अपनी खतन्त्रता को छोड़ना नहीं चाहते थे और 
दूसरी ओर वे विदेशी आक्रमणों ते अकेले अपनी रक्षा नहीं कर सकते थे | उस पर 
आधुनिक युग में आर्थिक हितों के लिये बड़े राष्ट्र तथा एक नीति का होना लाभ- 
दायक होता है | ऐसी परिस्थितियाँ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, केनेडा तथा आस्ट लिया 
में पंदा हुई--अतः: वहां संघशासन स्थापित करने की आवश्यकता पड़ी | 

सुप्रसिद्ध विधान-शास्त्रज्ञ डाइसे ने संघशासन स्थापित करने के लिये 
दो अवस्थाओं का होना आवश्यक माना है। एक तो यह कि जो राष्ट्र या प्रान्त 
अपने आपको संघशासन के अधीन करना चाहें वे जातीय, ऐतिहासिक आदि 
किसी भाव के कारण सम्पूर्ण संघ को एक राष्ट्र के रूप में जान सके ताकि उन पर 
एकराष्ट्रीयता की मुद्रा ज्षग सके | दूसरे वे संघ ( धाआं०') के इच्छुक हों, 
एकता ( पाशा।ए ) के नहीं। अर्थात्‌ एक ओर तो वे अपनी स्वतन्त्रता सुरक्षित 
रख सके, ओर दूसरो ओर राष्ट्रीय कार्यो के लिये वे एक साथ जुट सके। 





म--्यवस्थापिका सभा के दो भवनों की प्रशाज्ञी ओर संघशासन पर 
प्रकाश डालो | 


0] 

इस शासन विधान के बनाने के लिग्रे, खतन्त्र राष्ट्र अपने प्रभुल के ऊुड 
विभागों को संघ के हाथों में सोपना स्त्रीकार करते हैं | बस, उसी सीमा तक आन्त: 
रिक मामजों में थे संव के सीधा अधीन रहेंगे। ऐसी अवस्था में भविष्य ४ के 
भगड़ों को रोकने के लिये इस विधान को बिस्तारपूवेक लिखा जाता है। 
विशेषतया इसमें प्रभु के जिस भाग को छोटे राष्ट्र संघ को सपा जाता है, उसको 
स्पश्तया लिखा जाता है । तो मी ऐसे व्िवान में, विधानक्ी व्याख्या पर भागड़ा होने: 
की काफ़ो शुक्नायश रहतो है | इन कंणड़ों को निवटने के लिये फ़िडरल कोट की 
आवश्यकता पड़ जाती है | इस कोर्ट का काम संघ के सदस्य प्रांतों से; तथा एक. 
सदस्य प्रात का दूसरे सदस्य प्रान्त के बीच कंगड़ा निपठान! होता है | 

ऊपर के विवरण से यह पता चल गया होगा कि संघ शासन की सुख्य 
विशेषत्ताय क्या क्या हैं | पहली बात तो विधान की प्रमुखता है, क्योंकि संघशासन, 
का अस्तित्व ही इससे है | इस प्रसंग में कतिपय बातों को नोट करना 
चाहिये | एक विधान लिखित, तथा अपखितनीय होता है | दूसरे, संघ के सदस्य 
प्रन्तों में जितनो व्यवस्थापिका सभाए होती हैं वे संघ की व्यवस्थापिका सभा के 
अधीन होती हैं । तीसरी बात शक्तियों का संघ के सदस्य विभागों में बांठना तथा 
फ़िडरल कोट का नियमों की व्याख्या करने का सर्वमाननीय अधिकार | शक्तियों को 
बांटते समय, जो शक्षियाँ सम्पूर्ण राष्ट्र के हित के लिये आवश्यक होती हैं, उन्हें संघ 
के अधीन ऋर दिया जाता है | तथा स्थानीय आन्तरिक आवश्यकताओं के लिये 
जिन शक्तियों की जरूरत होती हैं, वे आन्तों के पास ही रहने दी जाती है | 

अगले अध्याय में भारतीय शासन विधान का विचरण देता है.।. 
इसको हम तीन भागों में विभक्त करेंगे--इंग्लैण्ड में, केन्द्र में तथाः 
गान्‍्ता मे। परन्तु इस क्रम को कुछ बदल दिया जायेगा । सब से प्रथम 
केन्द्र के सम्बन्ध सें अथात्‌ भारतीय संघ शासन पर लिखा जायेगा । 
पके बाद प्रान्तों पर और सबसे अन्त में इंग्लेण्ड से संचालित होने 
वाले भास्तीय शासन पर । यहां यह भी बता दिया जाय कि १६३५ के ' 
उक्ट में भारत स्त्री केअधिकार ११ वें अध्यायों में दिये गये हैं। ऐसा 
क्यों किया गया | यह अपने आप बाद में पता चल जायेगा । 


लत. 5७-००... ०मवक 


हि 
है 2। 


(४) 
अखिल भारतीय संघ 


' अड़्रेज़ों ने सारे भारत को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था; 
इसी किये नक्शे में आज भारत के दो भाग नज़र आते हैं, एक पीला तथा दूसरा 
लाल, अर्थात्‌ स्थासती तथा ब्रिटिश | लेकिन यह तो एक ऐतिहासिक घटना- 
मात्र है । इन देसी राजाओं के पूबेज या तो स्वतन्त्र राजे थे या शक्ति- 
शाली शासक सचिव, व, सेलापति | १८वीं तंथा १६ वीं शताब्दी के 
शजनीतिक ववण्डर के सम्मुख वहुत से ऐसे महत्वार्काज्षियों का नाश 
होगया | केवल वही जो कि उस ववर्डर के आगे रुकने की वडद्धिमता 
रखते थे--अपने गोरब तथा राजनीतिक अधिकारों का मूल्य देकर अपने 
आप की बचाये रख सके | 

परन्तु रियासदी तथा ब्रिटिश भारत के इस हंथ के होते हुए भी भारत, बार- 
तब में, सांस्कृतिक इश्टिकोण से; बहुत हद तक एक ही देश है | भूगोल की दृष्टि से 
तो वह एक ही है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, चन्द्रगुप्त, अशोक अकबर 
आदि सम्राठों के काल सें वह एक रह चुका हैं । स्थासत तथा ब्रिटिश 
भारत की जनता जाति तथा धम्म की दृष्टि ते एक जंसी है। सम्पूण भारत की 
आशिक समस्याय सी भिन्न नहीं | राजनातक दाष्ट प॑ सम्र्स भारत आऋगरेजों के 
अधीन है | उस पर राष्ट्रीय भावना मी जनता में जाग्रत हो चुकी है। ऐसी अवस्था 
में संघशासन की वांच्छनीयता स्पष्ट हो जाती है। ऐसा विचार श्री मोण्टेग के 
मनसें सी था | वटलर क्सेटी' तथा साइमन कमीशन के सामने भी 
ऐसा विचार था | लेकिन यह कसी उनके सन में न था कि यह वात इतना 
शीघ्र वेधानिक रूप धारण कर लेगी, क्योंकि तब यह सम्भव प्रतीत नहीं 
होता था कि रियासती नरेश भी इसमें प्रवेश करना चाहेंगे । वे प्रवेश 
क्यों नहीं करना चाहते थे ? 


इस विषय को ससमने के लिये हमें रियासतों की तथा म्रान्‍्तों की 
बेधानिक स्थिति की जाँच करनी होगी | रियासतों की वंधानिक स्थिति बड़ो 
अजीव-सी है | उनकी राजनीतिक स्वतन्त्रता अन्तर्राष्ट्रीय ्षेत्रों में स्लोक्रार नहीं की 
६--संघशासन से क्या अभिग्नाय हे ? भारतीय संघशासल के विषय में आप 
क्या जानते हैं ? 





* कन्‍्क 
ब्ध 


जाती । उनके रत तथा बांत्य मामले तो त्रिटिश सरकर कें' का हे, ह ५8 
आन्तरिक मामलों में कहे रियासती राजाओं को सम्पूरा शासन के अधिकार 'आप्त 
'हैं। आन्तरिक क्षेत्र में मी, कशासन के समय ब्रिटिश सरकार हस्ताक्षेप कर सकती 
है । लेकिन ऐसा प्रायः नहीं किया जाता। ययपि जब कभी हस्ताक्षैप . किया 
- जाता है तो चह प्रभावरहित नहीं होता | सम्राट, की ओर बी 
' वियन्‍्त्रण सम्राट, का प्रतिनिधि बायसराय तथा भारतसरकार किग्रा 
करती थी । । हर । ० 
ब्रिटिश भारत में रेगुलेटिंग एक्ट ओर विशेषतया १८३३ तथा १८५८: के 
कानूनों ने, एक अति केन्द्रित शासनप्रणाली स्थापित करदी थी | सम्पूर्ण फौजी तथाः 
सिविल अधिकार इसके हांथ में थे । शासन की स॒गमता के लिये आन्तों को बनाने: 
की आवश्यकता पड़ी और वहां आन्ताय शासन की स्थापना भी को गई, लेकिन 
उनको यह सारे अधिकार . केन्द्रीय सरकार से मिले थे। प्रान्तीय सरकार वही 
कांय कर सक्ृती थी जिन के लिये उन्हें केंद्रीय सरकारसे आदेश मिलते थे .॥ 
लाड मेगौ ने १८५७० में अधिकार विभाजन ( (06८८॥(७॥8900॥ ) प्रारम्भ' 
क्या । यह विभाजन मोण्टफ़ो्ट सुधार के समय काफी हद तक पहुंच 
गया था, लेकित ऐसा होने पर भी प्रान्तों को कोई नई वेधानिक पढवी 
नहीं मिली । केन्द्रीय सरकार ही भारत के शासन के लिये उत्तरदायी थी. 
प्रान्तीय सरकार तो केवल केन्द्रीय सरकार की एजेएट-मात्र थी | 
इस प्रकार आज भारत में दो अंग हैं, जो राजनीतिक भारत को 
बनाते हैं । एक अंग तो इनमें पे आन्तरिक मामलों में खतन्त्र है। अत; इस 
अंग को अखिल भारतीय संघ में प्रवेश करने के लिये अपने अधिकारों के कुछ 
भाग का त्याग करना पड़ेगा; दूसरा अंग ब्रिटिश ग्रान्तीय सरकारें हैं, जिनको केस्रीय" 
सरकार पे अधिकार मिले हैं और जो केन्द्रीय सरकार की. इच्छानुसार घटाये अथवा 
बढ़ाये जा सकते हैं। उन्होंने ती संघ में अ्रविष्ट होने के लिये कुछ भी नहीं" 
छोड़ना | उनके पास अपने अधिक'र हैं ही कौन से, जिनको उन्होंने छोड़ना 
हो | बल्कि संव शासन में वेश करने से उन्हें तो एक नर वैधोनिक पदवी प्राप्त 
होजायगे |. |... ः£ः । 
_ इस अवस्था में रियासतें संघ में प्रवेश करने ते किमकती थीं। उनको प्रवेश 
के से को सावन कई जच्त। पक झोर चाह भी यी।॥ 
सम्बन्ध मे सम्राट_ के स्थान पर 'वायसराय तथा भारंत' 


डे छ 


सरकार सम्राट, की पैरामऊंट ( ?िक्षाभागा0णां: ) शक्ति का प्रयोग 
करते थे । अब तक आारतसरकार का रूप तो .नोकरशाही था। लेकिन 
ब्रिटिश भारत में राजनीतिक अगति के साथ-साथ भारतसरकार के स्वहृप में भी 
परिवर्तन आना था, इसे अपना नौकरशाही रूप छोड़कर उत्तरदायी रूप थारस 
करना था | उत्तरदायी रूप की प्राप्ति पर भारतीय रियासतों पर ( चाहे 
'परोक्ष रूप में ) भारतीय जनता का नियन्त्रण हो जाना था। यह रियासती नरेश 
भला कैसे पसन्द कर सकते थे ? इसलिये उनके कहने पर बटलर कमेटी बेठाई 
गई, जिसने थह निश्चय किया कि रियासतों का सम्बन्ध सीधा सम्राट से है. 
“भारतीय सरकार पे नहीं | दूसरी बात इस कमेटी ने यह कही कि रियासतों को, विना 
“उनकी अपनी मर्जों के ब्रिटिश भारत में नई उत्तरदायी सरकार के साथ किस प्रकार 
'से सम्बद्ध न किया जाये | यह १६२७ की बात है। 


गोलमेज्ञ कॉफ़ेस पर किसी फी यह आशा न थी कि रियासतें संघ 
में प्रवेश करना स्वीकार करेंगी। अतः सभी को, रियासती नरेशों के संघ में 
अबेश करने के निश्चय को सुन कर अचम्मा हुआ था| इसका विशेष कराण 
था | ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनता को सन्तुष्ट करने के लिये कुछ अंशों में 
केन्द्र में उत्तदायित्व शासन देना था। लेकिन इस बात से बह घबराती भी 
थी । यदि किसी प्रकार से केन्द्र में अनुदार दल का बहुमत कायम हो 
जाता, तो उनके घवराने का कोई कारण न रहता। मारक्वेस आफ- 
'रीडिछ्ष के शब्दों में “यदि संघशासन में भारतीय नरेश अ्रेश कर तो मैं भारत 
को कुछ सेफ़गार्ड जञ के साथ उत्तरदायी शासन देने को तेयार हूं |” 


भारतीय शाजाओं के निश्चय को सांस कर ब्रिटिश सरकार ने यह 
स्वीकार कर लिया कि भारतीय रियासतों का राजनीतिक सम्बन्ध ब्रिटिश 
साम्राद, से अथवा उसके प्रतिनिधि वायसराय से है, न कि भारत 
'सरकार से । सितासती नरेशों को संघ में प्रवेश करने के लिये उन्हें उनके अनुपात 
से कहीं अधिक स्थान फिडरल व्यवस्थापिका सभा में दिए गए। 


नरेशों को अपना रुख बहलने में लाभ नजर आया, संध में प्रवेश करने से वे 
ब्रिटिश भारत में राजनीतिक प्रगति के प्रभाव को रियिसतों में फेलने से रोक सकेंगे। 
निक रे 93 मिल्लेग 5 
'उस पर उनको “परामाऊंट पावर” ते कुछ सीमा तक मुक्ति मै, तथा पोलिटि- 
०४ » पे _> पक पे |. अमिक...+ ज ब्रिटिश 8. 
सकल डिपार्टमेंट के वर्ताव ते छुटकारा मिलेगा | संघ में. अवेश करने से ब्रिटिश भारत 


३१ 


तथा रियासतों के परस्पर विरोधी हितों का समीकरण हो सकेगा ओर भारतीय 
सरकार में उनकी आवाज सुनी जायगी । ु 

अब रियासतों के संघ में प्रवेश करने से उनकी वंधानिक स्थिति तीन तरह की 
हो जायगी। आन्तारिक मासलों में थे लग-भग स्वतन्त्र होंगी, दूसरे उस सीमा 
तक वे संघ शासन के अन्तगत होंगी, जिस सीमा “तक उन्होंने अपनी शक्तियां 

घ शासन को सौंप दीं हैं । तींसरे वे सम्राट की परासाऊंट पावर के अधीन होंगी । 

दसरी ओर प्रान्तों को, छुछ सेफ़ागार्डो के साथ, आंतरिक स्वराज्य 

पिला । इस विषय पर हम अगले अध्याय में विस्तार से लिखेंते । 
भारतीय संघशासन की विशेषताय । 

पिछले अध्याय में हमने सामान्य संघ शासन की विशेषतायें संन्तेप 
से बत्ताई थीं । उनमें से कुछ विशेपतायें इस में भी हैं । (१) यह भी 
लिखित है । (२) इसमें भी केन्द्र तथा प्रान्तीय अधिकारों की बांट की 
गई है। (३) यहां भी एक फिडरल कोट की स्थापना की गई है। लेकिन 
अन्य बहुत बातों में भेद भी है । सबसे पहले तो संघ में शासक राष्ट्र की एकता 
को तोड़ रंह्य है। संच शासन तो वहां स्थापित किया जाता है, जहाँ. भिन्न- 
भिन्न सं की, आक्रमण आदि भर्यों तथा अन्य आारणों से अपनी रक्ता 
करनी हो | यहां तो पहले ही सारा देश केन्द्रीय सरकार के अधीन था | 
यहां वह स्थितियाँ-जिन में ग्राय: संद शासन का निर्माण क्रिया जाता हीं ही 
नहीं। यह बात संयुक्त पार्लियामेस्ट री कमेटी ने भी मानो है | 

दूसरी बात यह है कि सियासतों तथा प्रान्तीय सरकारों की वेधानिक स्थिति में 
भेद है। सिथासतें तो राजाओं के व्यक्तियत शासन के अन्तगत हैं | लेकिन प्रान्तीय 
सरकार लगभग उत्तरदायित्व पा चुकी हैं | उस पर रियासतों के प्रतिनिधियों को 
देशों नरेश नामजद कर गे, लेकिन प्रान्तीय प्रतिनिधि - निर्वाचन ते ही फिडरल 
व्यवस्थापिका सभा में स्थान प्राप्त कर गे।। प्राय: संघ शासन का संधेके सदस्य प्रान्तों 
में एक जेसा प्रभुल होता है | लेकिन यहां ऐसा नहीं | ब्रिटिश भारतीय प्रान्तों में 
तो संघ शासन का प्रभुत सामान्य होगा । लेकिन रियरासतों में केवल उन्हीं ज्षेत्रों में 
अमुल्व होगा, जिनमें देशी रिग्रासतों के नरेश उसका अभुत्व मानना स्वीकार करों । 
इनके अतिरिक्त रियासतों का संघ में प्रवेश करना उनकी मर्जी पर निर्भर है| लेकिन 
म्रिटिश भारत के प्रान्तों को तो संघ शासन में प्रतेश करना ही होगा । 


“१०--मरताय संघशासन की विक्ताओं का उलेख कीजिये | 





ल्‍प्छं 
*पँ 


तीसरी बात यह कि इस विधान मे पारवत्न करने का ब्रिटिश पालियामेरट को 
ही अधिकार है | 
फल स्वहप, संब-शासन स्थापित करने के उद्द शव को--अथात्‌ भारत को सहज एकता 
तथा राष्ट्रात् नावना की दृष्टि पै--- एक प्रकार स॑ हानि पहचता हू | 

चौथी बात फ़िडरल व्यवस्थापिका सभा के दोनों भवन निर्माण करने 
के सम्बन्ध में है । आम तोर पर निचले हाउस में संध के सभी सदस्यों 
को आबादी के अलुपात से स्थान दिये जाते हैं तथा उपरले हाउस में 
राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से सभी को समान ग्रतिनिधित्व दिया जाता है 
लेकिन यहां इस सिद्धान्त करा प्रयांग नहीं किया गया | यह ता व्यवस्थापिका सभा 
के लिये परोक्षु दंग पै--वह भी सम्पदायिक पद्धति का अनुसरण करते हुए। इसके 

संघ शासन स्वायत्त प्रान्तों, चीफ कमिश्नरियां तथा रियासतों के 
प्रवेश करने से स्थापित होगा। संयुक्त पालियामेण्ट्री कमेटी के शब्दों में 
“यह बात स्पष्ट है कि यदि नये विधान में सम्राट, के अधीन स्वायत्त 
ग्रान्त, संघयोजना में सिलाये जायेंगे--तो न केवल प्रान्तीय सरकार 
अपनी शक्तियाँ तथा अधिकार केन्द्रीय सरकार से नहीं पायेगी, वल्कि 
केन्द्रीय सरकार भी £ग्लेण्ड में स्थित सारतमन्त्री की एजेण्ट नहीं रहेगी. 
बल्कि दोनों ही सम्राट से अपने अधिकार प्राप्त करेंगी । इसीलिये सन्‌ 
१६३४ के विधान में सारत सन्त्री को ११ वे अध्याय सें स्थान दिया है । 
क्योंकि प्ान्तों में जब उत्तरदायी शासन स्थापित हो गया, तो भारत मन्त्री. 
का प्रान्तीय शासन के लिये उत्तरदायित्व केसे रह सकता है | 

इसी वात को ध्यान में रख कर संघशासन की स्थापना होने से 
पहले, सम्र।ट, , त्रिटिश भारत अदेश के सभी स्वत्वों, तथा अधिकारों 
की अपने हाथ में लेगा, चाहे यह अधिकार भारतमन्त्री के ज़िम्मे हों, 
चाहे गवर्तर जरनल या आन्तीय गवर्नरों के | इसके वाद उन अधिकारों 
को एक ओर केन्द्रीय सरकार तथा दसरी ओर ग्रान्तीय करकार में बॉट 
दिया जायेगा । यह बंटवारा कैसे होगा, यह विधान में दिया गया 
है एवं केन्द्रीय तथा ग्न्तीय दोनों सरकारें एक ही ख्ोत से अपने-अपने 
अधिकारों को प्राप्त करेंगी । 


रियासती नरेशों का संघ भें प्रवेश करना उनकी मर्जी: पर निर्भर 
होगा । उनको संघ में प्रवेश करने से पहले एक इस्टमेटट आफ 


३३. 


एक्सेशन” भरना पड़ेगा, जो सम्राट दाण स्वीकस्णीय होना 
चाहिये | इस में यह लिखा जायगा कि किस सीमा तक नरेश अपने अधिकारों को 
फिड्रेशन के सुपुदद कर गे | संवशासन तब तक स्वरापित नहीं हो सक्रेशा, जब तक 
'फिडरल ऑँउसिल आफ़ स्टेट में उतने नरेश अवेश न कर लें, जिनके अतिथियों की 
संख्या »२ हो | इन प्रवेश करने वाली रियासतों की जचता की संख्या 
सम्पूर्ण स्थासती जनता की संख्या का आधा होनी चाहिए | यहां यह्‌ 
भी बता दिया जाय कि वीस वर्ष के बाद जो रियासत संघ में प्रवेश करना 
चाहेंगी; उसके वेश होने का मरस्ताव पहले फिडरत हाउसों द्वारा स्व्रीकृत होना 
अवश्यक होगा । जब उपर की दोनों शर्ते पूरी हो जायेंगी, तब पार्लियामेण्ट 
के दोनों सबनों के द्वारा प्रार्थना किये जाने के अनन्तर सम्राट, अखिल 
भारतीय संघ की स्थापना की घोषणा करेंगे। 
अधिकार-विभा जन-- 
संब-शासन स्थापित करते हुए फ़िडरल तथा उसके सदस्य प्रान्तों 
के अधिकारों का विभाजन करके डनकी सूची तेयार की जाती है। 
यहां सी बेसा किया गया है। धारा ६६ से ११० तक में फिडरल तथा 
प्रान्तों के व्यवस्थापक अधिकारों की परिभाषा दी गई है । इसके अति- 
रिक्त उत अधिकार क्षेत्रों की सूची तेथार की गई है, जिन पर फिडरल 
सरकार तथा प्रान्तों को समानाधिकार होंगे। संघ व्यवस्थापिका सभा 
उसी सीमा तक रिग्रासतों के लिये कानून बना सकती है, जहाँ तक कि “इ स्टू मेरट 
आफ ऐक्सेशन” में निश्चित किग्रा गया है। इसके इलाबा "अतिरिक्त अधिकारों” 
( ए€डंतप्रथाए 90४८३ ) को गवनेर जनरल के अन्तर्गत कर दिया गया है | 
वास्तव में यह अधिकार फिडरल या प्रान्तीय सभाओं को दिये जाते 
हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इस विषय को साम्प्रदायिक इृष्टिकोश से जांचा 
'गया। हिन्दु चाहते थे कि यह अतिरिक्त अधिकार केन्द्र के ज़िम्मे 
कर दिये जायें। मुसलमान इन्हें प्रान्तों के अधीन करना चाहते थे | 
. ब्रिटिश सरकार ने इस भंणड़ें को निपटाने के लिये न इनको प्रान्तों के 
अधीन किया, न केन्द्र के। धारा १०४ के अनुसार गवर्नर जनरल 
केन्द्र व्‌ भान्‍्तों को इन क्षेत्रों में कानून बनाने का अधिकार दे सकता है | 


११--संत्र और केन्द्रों के अधिकार-विभाजन का विवरण करते हुए गवेर 
है. 5. कप 
तथा गवनेर जनरल के विशेष उत्तरदायित्व पर प्रकाश डालिये | . 
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एक्ट की सातवीं तालिका में इन विभाजित अधिकारों की सूची 
दी हुई है। केन्रीय सरकार के अधोन जो विभाग हैं, उनमें से कुछ यह हैं-- 
रत्ता, वाद्य मामले, देशी रियासतों ते सम्बन्ध, रेल, जहालरानी, डाक-तार, 
कस्टम्स, रद या एक्साइल कर, नमक पर कर, मुद्रा तथा कर सी, भारत का साढे- 
जनिक ऋण, अफ्रीस, कापीराइट, पव्लिक सर्विस कमीशन | 
आन्तीय सरकार के अधीन सुख्य विभाग हँ“-शिक्ता, स्थानीय स्व॒राज्य, 
चिक्रित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, लगान, अकल-निरोध, कृषि, आवपाशी, उद्योग-व्यव- 
साथ, पोलीस तथा न्याय | . 
इस विभाजन के ससय यह ध्यान रखा गया हैँ कि जिन विषयों 
का सम्पण भारत में सम्बन्ध है, उनको केद्ध के अन्तर्गत रखा जाव--जेंगे 
डाक-तार, रक्षा आदि | तथा शिक्षा, कृषि, स्थानीय स्व॒राज्य आदि न्षेत्र जिनका 
स्थानीय स्थितियों से गहरा सम्बन्ध हे--प्रॉतीय सरकार के अधीन छोड़ दिये 
भार 
० 425 ० कील 7 न ना 
१६३५ के शासन-विधाद का दूसरा सिद्धान्त प्राप्त लेक्रगाइज्ञ के 
साथ संबकेनत्र भें क्रिसी सीसा तक उत्तरदायित्र देना था। हम 
ऊपर दवा छुके हैँ कि उत्तदायित्र दने के लिये केन्द्र पर एक प्रकार की दंध 
शासन ग्रशाज्ं क्वा निर्माण किया जायेगा | फिडरल सत्र के विग्यों को दो भागों 
में विभक्ल किय्रा गया हे | इनमें से एक विभाग को सुरक्षित विभाग कहा जा सकता 
हैं। रक्ा, वाद्य तथा चचे-सम्बन्धी काय आदि विप्य इसके अन्तर्गत होंगे। इस 
विभास परगवनर-जनरल सलाहकारों की सन्‍्मति ते शासन करंगे। ये सलाहकार 
फिडरल व्यवस्थापिका सभा के सन्मुख उत्तरदायी नहीं हांगें। इन 
संता हकारों की संख्या तीन होगी आर यह गवनेर-जनरल द्वारा नियक्त 
किये जायेंगे | 


दसरा विभाग--जिसको हस्तान्तरिंत वियाग ( ह7॥४श27८त ) कहा जा 
सकता हैं---इस पर गवनर-जनरल सन्त्रिमगडल् के परामर्श से शासत करेगा | इस 
.मन्त्रिमगइलु के सदस्य व्यवस्थाप्रिका सभा के सदस्य होंगे | इनका 'निंयुक्त करना 
तबा हटाना गवर्नर जनरल के हाथो में होगा | 

इस के अतिरिक्त, गवनर जनरतञ को एक्ट की १५वीं धारा के अन्तर्गत 
एक अर्थिक- सलाहकार को नियुक्त करने का अधिकार है | यहां यह बता दिया 
जाय कि यह व्यक्ति अर्थ-सचिव से मिन्‍नत है | इसका अभे-विभाग - से सम्बन्ध नहीं 
होगा | सलाहकारों तथा मन्त्रियों के ज्षेत्रों को स्यप्टदया प्रथक-प्रथक कर दिया 


हि 


गया है । लेकिन तो भी ऐसी द्वैध प्रणाली में ब्रुटियाँ रह ही जाती हैं, 
जैसा कि प्रान्दीय क्षेत्र की दे प्रणली के अलुभव से विदित हो है। 
इसके अतिरिक्त लोकमत के अतिनिधियों को. उत्तरदायित्व दिया भी गया 
है, वह सेफगाड़ज तथा ग्वरनर के विवेचनात्मक अधिकारों ओर उनके विशेष उत्तर- 
इयिलों के होने से बहुत कम हो जाता है। जैसा संयुक्त पार्लियामेंट कमेटी की 
रिपोर्ट से पता चलता है, अंग्रेज्ञों के सन में, उत्तर-दायित्व देते समय 
यह भाव निरन्तर रहा कि कहीं भारतनीय इत अधिकारों का दुरुपयोग 
न करें | फलस्रूप एक ओर तो वह अधिकार देने की इच्छा प्रकट करते हैं ओर 
छूसरी ओर इनको अपने हाथ में रखने की । 
वैधानिक दृष्टि से वास्तव में सारा शांसन कार्य तो गवनेर जनरल तथा गवर्नर के 
विशेष उत्तरदायित्व के अन्तगत आ जाता है | यह विशेष उत्तरदायित्व 
960 76800॥थं>0०8 ) पहले नहीं थे इन विशेष उत्तरदायित्वों 
के अन्तरगंत केवल कुछ विशेष बातों पर ही नहीं, बल्कि सम्पूण प्रान्तीत 
तथा केन्द्रीय शासन-कार्य पर एक प्रकार से नियन्त्रण हो जाता है । 
एक्ट की १९वीं धारा में गवनर जनरल के तथा ४२वीं में गवनर के 
विशेष उत्तरदायित्वों की जो परिसंख्या. की गई है वह नीचे दी जाती हैः-- 
१--भारत में शान्ति और व्यवस्था को. सारी खतरे से बचाना | 
३, ३, ४--संघ शासन की आर्थिक स्थिरता और साख की और अल्पसंख्यक 
“जातियों तथा सिविल सर्विस के अधिकारों की रक्षा करता | ५, ६--पओ्रेंट ब्रिटेन के 
विरुद्ध किसी प्रकार के अनुचित विरोध को रोकना | 
७, र्यासतों के अधिकारों की रक्षा करना। 
जो कार्य विशेष उत्तरदार्यित्व को निभाने के लिये तथा विवेचनात्मक 
आधकारा के अथवा अपने व्यक्तिगत नेणुय अनुसार केए जाने हा, उनको ठीक 
तौर से करवाना | 
इस सूची पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि शासन के 
'ससी विभाग--शान्ति तथा व्यवस्था, अथ, सरकारी नौकरियाँ, आर्थिक 
स्वातन्त्य, अल्पसंख्यक समस्या, ग्रेटन्रिटेल के विरुद्ध अचुचित विरोध-- 
इस सूची के अन्तगंत आ जाते हैं । इस प्रकार संघशासन एक व्यक्ति के हाथ 
सें अति-केन्द्रित वन गया है [ - 


इसके अतिरिक्त, गवनेर जनरल जिस कानूत को चाहे रद कर सकता है, नये 


६ 


आर्डिनेन्स जारी कर सकता है। और तो और, एक्ट की ४५ वीं धांरा के अन्तगंत: 
वह गवर्नर जनरल के कानून भी बना सकता है। इसके लिये उसे केवल व्यव- 
स्थापिका ससा को, उस कानून की आवश्यकता बताने के लिए एक संदेश 
भेजना ही आवश्यक है।. . 
व्यवस्था पिका सभा कि 
व्यवस्थापिका सभा में सम्राद का प्रतिनिधि गवर्नर जनरल तथा 
। दो हाउस होंगे। गवनंर जनरल के हाथ में ससी शासनाधिकार होंगे । 
उपस्ले हाउस का नास होगा; काडसिल आफ स्टेट तथा. निचले का 
“हाउस आफ़ ऐसेम्बली |” इनकी बनावट का इन तालिकाओं से पता 
चल जावेगा:-- 
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किक गआर हैः 
अब इस अध्याय को समाप्त करने से पहले इन भवनों की निर्वाचत 
पद्धति पर छुछ कहना है। “कार तिल आफ स्टेट” के सदस्य तो सीधे हो चुने 


[) 


जायेगे, लेकिन “फिडरल असंम्ब्ली' में परोक्त चुनाव होगा | का्डसित् आफ- 
स्टेट के सदस्यों को चुनने का सताबिकर वड़ी-ब्ढी जायदाद वालों बढ़ें व्यापारियों 
तथा सम्भ्रान्त श्रेणी को दी दिया गया है । फिडरल असेम्बली के भान्तीय 
व्यवस्थापिका सभाएँ निर्वाचन करेंगे | अत्मेक ग्रान्तीय असेम्बली ले सुतलमान 
तथा सिख मेम्बर मुसलमान तथा सिख अतिनिधियों को चुनेंगे । स्थ्रियों के प्रतिनिधियों 
को सारे भारत की आन्तीय सभाओं की सदस्य महिलायें चुनेंगी | शसी तरह ऐ' गो 
इंसिडियन, यूरोपियन तथा भारतीय ईसाई भी अपनी-अपनी जातियों के भान्तीय 
सदस्यों द्वारा चुने जायेंगे | | ॥! 

१६३३ के व्हाइट पेदर में फिडरल असैम्बली के चुनाव के लिये 
सीये निर्वाचन का ही अस्ताव था । किन्तु बाद में संयुक्त कमेटी ने इसे 
परोक्ष कर दिया । कारण यह्‌ दिया गया था कि भारत जैसे विस्हृत 
तथा घती आबादी वाले देश में ऐसा करने के लिये तो निवोचक-मण्डल 
बहुत बढ़ाने की, और या फिड़रल असैम्बली के सदस्यों की संख्या को 
अधिक बढ़ाने की आवश्यकता पढ़ेंगो । और ये दोनों वातें करना कमेटी 
में ठीक नहीं समझा । लेकित कमेटी को आपत्तियों के उत्तर में बताया 
जा सकता है कि यदि अमेरिका, केमेडा तथा आर्ट लिया में सीधा निर्वाचन किया 
जा सकता है, तो भारत में भी हो सकता है | विशेषता जब अमेरिका में 
मताबिक्वर ग्राप्त लोगों कौ संख्या मारत में मताबिकार प्राप्त लोगें से कम नहीं । 


फ़िडरल कीटे-- 

संघशासन के विषय पर लिखते हुए फ्रीडरल कोट पर लिखना क्‍यों 
आवश्यक हो जाता है यह तो स्पष्ट ही है । इसकी आवश्यकता इसलिए 
पड़ती है कि फिडरल कोर्ट संपवियान का संरक्षक तथा व्याख्याकार होता है । इस 
के अतिरिक्त संघ के सदस्य श्न्तां के परस्पर झगड़ों को निवयने के लिये ट्रिब्युनल 
भी यही होता हैं |. फिडरल तथा आन्तीय व्यवस्थापिका सभाओं के कानून बनाने 
पर जो झगड़े उटें--इत सब के लिये एक निष्पक्ष, ख्तस्त्र, न्‍्यायाधिकारी की 

: आवश्यकता होती हैं । परन्तु इस न्‍्यायाधिकारों पर किसी प्रकार का राज-- 

नोतिक प्रभाव नहीं पड़ सकना चाहिये | इसलिये यह कोर्ट किसी भी भार- 
तोय अधिकारी--चाहे वह गवनर-जनरज्ञ भी क्यों न हो--रा नहीं हटाया जा 


है 0 


सकता | इसका कार्य, संघ-सम्बन्धी मामलों सें निर्णय देता हैं । इस कोट 
के आगे, जहां कानून की व्याख्या का प्रश्न हो--प्रान्तीय हाईकोर्टों के: निणंय पर 
अपील भी की जा सकती है। इसका तीसरा काय गवनर जनरल को कानूती मामलों 
के तथा विधान की व्याख्या के विग्रपत में परामश देना होता है | इस कोर्ट के आगे 
फोजदारी मामले नहीं लाये जा सकते | केवल इस बात का निश्चय करने के 
लिये-कि विशेष कानून वहाँ पर लागू हो सकता है या नहीं-झस कोर्ट 
के आगे अपील को जा सकती है| यह कोट संघ की सदस्य रियासतों के हाईकोर्टो 
पर भी अधिकार रखता है। इस कोट का एक प्रधान न्यायावीश है। तथा उसके 
अतिरिक्त ६ ओर न्यायाधोश हो सकते हैं) इस कोर्ट का प्रारश्म ६ द्सिम्बर 
१६३७ मैं हुआ । 


ग्रान्तीय स्वराज्य (ट०शंपरलंतरे ०४००9) 


कदाचित्‌ सन १६३४ के शासनविधाज़ पर लिखते समय प्रान्तीय 
स्व॒राज्य पर सबसे पहले लिखना चाहिये | कारण, अखिल भारतीय संघ 
: शासन की स्थाप्रना के लिये प्रान्तीय स्व॒राज्य केवल आवश्यक ही नहीं, बल्कि 
पहली सीढ़ी है । यह तो सर्वविदित ही है कि प्रान्तीय स्वराज्य ग्रान्तों को 
मिल चुका है, लेकिन अखिल भारतीय संघ असी वसना है । वह बनेगा 
भी या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता | और यदि बनेगा, तो उसका 
क्या स्वरूप होगा, यह भी निश्चय से नहीं कहा जा सकता । क्योंकि 
युद्ध के प्रारम्भ होने पर वायसराब ने घोषणा की थी कि इस विधान के 
अंतर्गत जिस संघशासन की स्थापना होनी थी उसको अव-युद्ध-छल के लिये 
स्थगित कर दिया गया है। युद्ध के बाद एक कांफ़ से बुलाई जायेगो | उस 
में क्या होगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन प्रान्तीय स्वराज्य 
तो आंन्तों को सिल चुका है| यद्यपि इस समय कांगरेस मन्त्रिमडण्लों के 
त्यागपत्र दे देने पर पंजाब, बंगाल, सिंध तथा आसाम को छोड़ कर 
अन्य सभी प्रान्तों में शासन-विधन को बन्द करना पड़ा हे । यहां इस 
विषय को नहीं लेना । यहां हमें प्रान्तीय सरकारों का ब्रिटिश सरकार 








१२--हसारे नवीन शासन विधानमें केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा का संगठन 
सर लकोरट कप पु लिप ० 45 (कप 
- क्या ख़खा गया है | फिडरलकोट के नये संघविधान में. क्या अधिकार निश्चित 
किये गए हैं | 
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'के अन्तर्गत विकास दिखाना है तथा प्रान्दीय स्वराज्य की मुख्य विशेष- 


ताओ का वणुत करना है । 


नये विधान के पर्च, भारत में अतिकेन्द्रितः शासव था। देश को प्रान्तों 
में बांध' गया था, लेक्रित शांसन को सरल वनाने की दंष्टि से उतका आवकार 
“उन्हें केन्द्रीय सरकार से मिलते थे। सब से पहले १७७४ में रेगुलेटिंग काचून 
ते सारत के सभी ब्रिटिश प्रान्तों की गवनरजनरल के अधीन कर दिया 
था | प्रान्तीय सरकारों का विकास अध्ययत करते श्यम हमें इस विषय को तीन 
भागों में बांडना होगा--करानून बनाना, शासन करना तथा आयव्यय का नियन्त्रण 
रखना । हम इस विषय को शासन-काय से आरम्भ करेंगे | 
शासन-कार्य-सव्‌ १७७४ के “रेयलेटिंग एक्ट” ते पहले तीनों 
आन्त, बंगाल, मद्रास तथा वम्बद स्वतन्त्र थे और अपने काये के लिये इंग्लैंड 
में ईस्ट इण्डिया कम्पनों के आगे उत्तरदायी होते थे । बारेन हेस्टिंग के काल 
में, रेगुलेटिंग एक्ट के बावजूद भी, गवनर जनरल का शेप दो भान्तों 
पर प्रभुत्य नाम को ही था। लेकिन वेल्जली के आने पर अन्य छोटे आन्तों 
के गबरनरों को उसका अमुत्व स्वीकार करना ही पड़ा। एक कारण ओर भी 
था। साम्राज्य बृद्धि के लिये भी शासन को केन्द्रित करना आवश्यक 
था। वेल्जली ने, गवनर जनरत बनने पर घोषणा की कि भारत में सभी सिविश्त 
फौजी तथा राजनीतिक कार्यों में केन्द्रीय शासन का ही प्रभुल मानना पड़ेगा | 
इस काल के बाद जो भी अधिकार प्रान्तीय गबर्नेरों अथवा चीफ 
ऋमिश्नरों के हाथ में होते थे, वह गवनेर जनरल द्वारा ही उनको सोपे 
जाते थे। साम्राज्य की इंद्धि होने पर, गवनर जनरल को सारे देश पर शासन 
की अच्छी तरह से निगरानी रखने की आवश्यकता पढी। इस लिये १८५४४ में 
गवनर जनरल को बंगाल की गवनरी के भार से' छटकारा दिलवा दिया गया । 
अब से गवनर जनरल का काम प्रान्तों पर निगरानी करना, आदेश देना तथा पथ 
निर्देश करता ही रह गया था| इसके अतिरिक्त रक्षा, सीमाप्ान्त, राजनीतिक-सम्बन्ध 
रियासत, तठ-कर, मुद्रा, विनिमय, डाक, तर आदि विषय गवनर जनरल के अधीन 
कर दिये गये । ऐसा करना ठीक भी था। क्योंकि व्यापार, व्यवसाय; रक्षा आदि 


३०--आन्तीय सरकारों. का ब्रिटिश सरकार के अन्तगत. विकास दिखाओ और 
आन्तीय स्वराज्य की मुख्य विशेषताओं का बन करो। ः | 
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की दृष्टि से सारे भारत के लिये एक जेसी नीति होनी चाहिये थी । उस 
पर केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय सरकारों के कार्यक्रम पर निष्पक्ष होकंर 
श्रटियाँ निकाल सकती थी, तथा उन्हें दूर करवा सकती थी | 
कानून बनाने का कार्य 

१८०० के चाट ने ग्रे जोडेन्सी सरकारों को अपने-अपने प्रदेशों के लिये कानून 
बनाने की आज्ञा दी थी। लेकिन धीरे-धीरे यह अधिकार छीन लिये गये | 
१८३३ में यह अधिकार कम्द्ीय सरकार के सुपुद कर दिये गये। तब से सारे 
भारत के लिये कानून बनाने का काये गवनर जनरल के हाथों में हो 
गया । लेकिन १८६१ में कानून बनाने के अधिकार फिर पे पआन्‍्तों को मिल्ले । 
तब ते दोनों--हेन्द्रीय तथा ग्रान्तीय सरकारं--ही कानून बना सकती थीं । यह 
बात सच्‌ १६१६ के विधान तक रही । इस काल में व्यवस्थापिका 
सभाएं केवल शासकवर्ग ( ८:८८ए४४८ ) में कुछ सदस्य ओर डालकर 
वनादी गई थीं । प्रजातन्त्र की दृष्टि से उन्हें व्यवस्थाविका सभाएं. कहना 
उचित नहीं, क्योंकि न तो जबत के प्रतिनिधि इन'के मेम्बर थे और न 
दृह उत्तरदायी हो सकती थीं । उसे पर कानून बनाने में कई प्रतिबन्ध 
थे | कानून बनाने ते पहले गवनेर जनरल की आज्ञा लेनी पड़ती थी। पार्लिया- 
मेण्ट के किसी भी कानून को रद नहीं किया जा सकता था । किसी प्रकार 
के धार्मिक अथवा रियासत सम्बन्धी कानून बनाने की उससे आज्ञा न थी। उस पर 
सच, 35३३ तेक बहुत से पहले ही वन चुके थे। आन्तीय सरकारों के पास कानून 
बनाने के विषय ही वहुत कम रह गये थे | साथ ही गवर्नर जनरल जिस कानून को 
बनवाना चाहे उस्ले श्रान्तीय सरकार को आदेश देकर बनवा सकता था | 
इस तरह से प्रान्तीय सरकारों के कानून बनाने के अधिकार बहुत 
नियमित थे । 

आय-व्यय पर नियन्त्रण 

ईस्ट इस्डिया कम्पत्ती एक व्यापारिक संघ था । उसका हिंसाब- 
किताब व्यापारिक सिद्धांतों के अनुसार ही रखा जाता था । इसी से 
केन्द्रीय नीति की भारत में स्थापना हुई। प्रान्तीय सरकारों की हैसियत 
केवल केन्द्रीय सरकार की प्रवन्धकारी एजेस्ट की ही थी । करों को, किन 
ते, कहां से तथा केसे इकट्ठा किया जाये--ये सभी अधिकार केन्र के हाथों में थे । 
आय का व्यय करने के लिये मी केन्द्र से हो आदेश लेने पड़ते थे | 


हि 


प्र 


कर इकट्ठा हो जाने के बाद, उते भ्रान्तों में आवश्यक्रतानुसार बाँठा जाता था । 
लेकिन आय के अनुपात के अनुसार नहीं, वह्कि शासन की आवश्यकताओं की दृष्टि 
से | ऐसा करने के लिये केन्द्रीय सरकार को आर्थिक-मामलों के शासनः 
कार्य का बड़ा भार सहना पड़ता था | उस पर प्रान्तों को सितव्ययता 
करने के लिये कोई प्रेरणा न थी। मय 

इस त्रुटि को दूर करने के विचार ते सन्‌ १८७० में ला्ड मेग्रों ने अधिकार- 
विभाजन ( 0८ए०।ए४०॥ ) करना ही उपयुक्त समका । एक ओर कारण भी. 
था। भारत में साम्राज्य की स्थापना हो चुको थी, अतः सारे शासन. 
का फ्ोजी आधार अब लोप होता जा रहा था । मेय्रो साहव ने पोलिस, जल 
शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य आदि कुछ विभागों को प्रान्तीय सरकारों के श्र्धीन कर 
दिया । इसके अतिरिक्त प्रान्तों को कुछ निश्चित रकम सहायता के लिये दी जातो. 
थी। प्रान्तों को, कर आदि लगा कर अपनी आय का थोड़ा-सा अधिकार 
भी दे दिया गया । 

यह अधिकार-विभाजन संघ के सिद्धान्त की दृष्टि से नहीं किया 
गया था | बल्कि ऐसा करने का उद्दे श्य॒ तो शासन कार्य में सुगमता स्थापित 
करना हो था | इससे कार्य-सार में चें्वारा हो जाता था इस विभाजन से केन्द्रीय 
सरकार ने अधिकारों को छोड़ा नहीं, केवल प्रान्तीय सरकारों के सपुर्द कर किया । 
अथात ऐसा करने के उपरांत सी उस पर केन्द्र का अधिकार वेंसा ही 
रहा। हाँ, ऐसा करने से केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों में अधिक 
अनुकूलता हो गई और पहले की तरह आय को वाँटने के समय होने 
वाले भागड़े बन्द होगये तथा प्रान्तीय सरकारों को भ्रांत के हितों के लिये 
कार्य करने को प्रेरणा मिली | ः 

. सन्‌ १८७७ में छ्षिटन साहिब ने कुछ ओर विभाग प्रान्तों के अधीन कर दिये 

ओर यह निश्चय किया कि जितनी अधिक आय हो, उसका आधा भाग केन्द्रीय सर- 
कार को और आधा ग्रान्तीय सरकारों को मिलें | और हानि के समेंय उसी सोमा 
तक केन्द्रीय सरकार को हानि पूरी करनी पढ़ती थी | आसाम तथा वर्मा जेते पिछड़े 
हुए आन्तों के लगान में से भी कुछ भाग उन प्रान्तीय सरकारों को दिया गया | इस 
के अतिरिक्त ब्मो को चावल तथा नमक पर निर्यात कर का भी छुछ भाग मिला | 


इससे केन्द्रीय सरकार की आय में से आन्तों को भाग मिलने का एक नया “सिद्धान्त 
चल पढ़ा । 


डे 


सन्‌ १६८८ में लाड रिपन ने कुछ और विसाग आन्तीय सरकारों के अधीन 
कर दिये | अब से सरकारी विभागों को तीन मुख्य सा्गो--केन्रोय, प्रान्तीय तथा 
विभक्वि--में बॉँट दिया गया । विधाजत पांच वर्ष के: लिये किया जाता 
था। इससे प्रान्तीय शासन की निरन्‍्तरता टूट जाती थी, क्योंकि यह 
निश्चय नहीं होता था कि अब आगे कितना रुपया मिलेगा | इस च्रुटि को 
दूर करने के लिए १६०४ में कर्जन ने सगमग स्थायी विभाजन को स्थायी मान 
लिया । इससे प्रत्येक पांच वर्ष बाद होने वाले करगड़ों का भी अन्त 
हो गया । ह - ह 

सन्‌ १६१६ के सुधार के पूर्व, सम्पूर्ण भारत से सम्बन्ध रखने बाले--रक्षा, 
विदेशी नीति, डाक, तार, रेलवे, कस्टम, आवपाशी, आदि विशया को केन्द्रीय, 
पोलिस, जेल, शिक्षा सिघिलविभाग की आय आदि क प्रान्तीय विषय तथा लगास, 
आय-कर, जंगल, स्टेम्प, रजिस्टर शन आदि को विभक्त विभाग के अन्तर्गत किया हुआ 
था । टेक्स लगाने का अधिकार भारत सरकार के हाथों में था | प्रान्तीय सरकारों 
को ऋण लेने की अजुज्ञा नहीं थी | प्रान्तीय वजटों को डाफूट रूप में केन्द्रीय 
सरकार के पास भेजना आवश्यक होता था | इस दशा में आन्तों के हाथों में बहुत 
थोड़ी सी स्वतन्त्रता रह जाती थी । 

लेकिन १६१६ के सुधार के बाद प्रान्तों को वैधानिक परीक्षण का उप- 
युक्त क्षेत्र समझा गया। श्री० मोदिगू ने तसी प्रान्तीय स्व॒राज्य का स्वप्त 
देखा था। उस स्वप्न के अनुसार स्वायत्त प्रान्त एक संघशासन के अड्ः 
होंगे । पता नहीं, मोटिंगू को प्रान्दीय स्वराज्य की सन्‌ १६३७ तक 
मिलने की आशा थी या नहीं, लेकिल उसके वह स्वप्न कुछ अंशों में तो 
पूरे हो गये हैं। अस्तु । ह 

सन्‌ १६१६ में न तो संघ शासन स्थापित करने का और न प्रान्तीय स्वराज्य 
देने का ही विचांर था | अआन्तों में हेघ प्रणालो स्थापित कर शासन कार्य में किसो 
सीमा तक केन्द्रके नियन्त्रण को ढीला ऋर दिया गया था | आय-व्यय के नियन्धण 
में भी ज्ँतों को कुछ अधिक स्वतन्त्रता मिली | आन्तों के बजटों को प्थक कर दिया 
गया । आरॉँत्तों से बसूल किये गये आय कर की वृद्धि में ते ज्ंन्तों को कुछ साग मिलने 
लगा ।.ऑतीय सरकारें अंब से सावजनिक लाभ--नहरं आदि बनावने--के लिये 
ऋण भी ले सकती थीं। अ्न्तों को, बिना केन्द्र की अनुज्ञा के कर लगाने का-भी 


५ 
हार ५ 


अधिकार प्राप्त हो गया था | कानून बनाने से पूवे अब गबनेर जनरल की श्राज्ञा लेने 
की आवर्यकता न रही । 


यहाँ हमने १६१६ के कानून पर विस्तार से नहीं कहना-। केवल इस 
बात पर जोर देना है कि १६१६ के ऐक्ट ते यह सिद्धान्त मा लिया कि 
भारत जैसे विस्तृत देश की सब प्रकार को उन्नति के लिये प्रान्तों को: 
स्वतन्ध्र करना ही ठीक है । 

१६३५ का विधान, १६१६ के विधान के वाद, प्रान्तीय स्वराज्य 
प्राप्ति की ओर दूसरी सीढ़ी है । केवल सीढ़ी ही नहीं, वास्तव में आन्तों को 
बहुत हृद्‌ तक खराज्य मिल गया है। केसा ? किस सीमा तक ? इल प्रश्तां का 
उत्तर अब आगे देना है। 

१६३४ के विधान की ४६-वीं धारा में गवनेर द्वारा शासिन १९ 
प्रान्तों के नाम दिये हैं। इसमें दो नये प्रान्त सिन्‍्ध तथा उड़ीसा हैँ । 
यहां यह भी बता दिया जाय कि वर्मा प्रान्त को भारत से प्रथक्‌ कर 
दिया गया है । । | 

संघशासन के स्थापित हो जाने पर प्रान्तीय सरकार अब केन्द्रीय सरकार की' 
एजेए्ट मात्र नहीं रहेंगी | वल्कि उनके श्रस्तिल तथा अधिकार उस ही ख्ोत से' 
उनको प्राप्त होंगे, जिससे संघ ( केन्द्र ) को | सबसे पहले, सम्राट भारत सम्बन्धी 
सभी अधिकारों को अपने हाथ में लेंगे, उसके वाद केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकार 
के अधिकार ज्षेत्रों को विल्कुल पयक्‌ पथक्‌ कर उन दोनों को सौंप दिया जायगा ।' 
इन' अधिकारों की प्रथक्‌-प्रथक्‌ सूचियों यार की गई हैं, जो कि 
एक्ट की सातवीं तालिका में दी गई हैं। प्रान्तीय सूची में, प्रान्तीय 
शासन तथा फिडरल सूची में संघ के अधिकार दिये गये हैं। इसके 
अतिरिक्त ग्रान्तों तथा संघ के अधिकार, छुछ क्षेत्रों में समान भी होंगे । 

ग्रान्तों को इस नई पदबी देने के विरुद्ध एक मुख्य बात यह हे 
कि इन प्रान्तां को बनाने में व्यथ रुपये की हानि करनी पढ़ेंगी। सिन्ध 
तथा उड़ीसा जेते प्रान्तों को अपने पंरों पर खड़ा करने के लिये लगभग डेढ़ करोड़ 
रुपया अत्येक वष संघ को देना पड़ेग। इसके अतिरिक्त संयक्त प्रान्त को: 
पहले पाँच वर्षों के लिये २५ लाख, आसाम को ३० लाख, सीमाप्रान्त 
को एक करोड़ रुपया प्तिवष देना पड़ेगा । नये विधान को कार्यरूप में: 


हि 


लाने के लिये डेढ़ करोड़ रुपया और खच होगा। लेकिन यहां. भी कह 
दिया जाय कि प्रान्तों को स्व॒राज्य देने के विषय पर मतसेद है । 
ग्रान्तीय शासन विभाग तथा 
दंघशासन प्रणाढी का अन्त 

सन्‌ १६१६ के एक्ट के अन्तर्गत प्रान्तों में हेघशान अणाली स्थापित की 
गई थी, जिस में शासन के कुछ विभाग सुरक्तित (7८5८7ए८0 ) रखे गये थे । 
उनका शासन अलुत्तरदायी गवर्नर की शासन-समिति के सदस्य करते थे तथा कुछ 
विभागों को हस्तान्तरित ( 037र्भर्ा।८0 ) कर दिया गया था। लेकिन अब 
सये शासन-विभाग ते इस हेघ अणाली का अन्त कर दिया गया। अब कोई 
सुरक्षित विभाग नहीं | तथा अब से' प्रान्तीय मन्त्रि-मरडल, निर्वाचित सदस्यों के 
चहुसत के दल से, उस दल के नेता द्वारा चुने जाते हैं। मन्त्रिमरएडल का काम 
गवनेर को परामंशे तथा सहायता देना है। क्रानून गवनर ही प्रत्येक ग्रॉन्त में 
शक्रमात्र शासक है । 

गवनर को सम्राट नियुक्त करता है। गवनर को सिवाय उन क्षेत्रों 
के, जिनमें उसने अपने विवेचनात्मक अधिकारों का प्रयोग करना होता 
है, अथवा व्यक्तिगत निश्चयों के अनुसार कार्य करना होता है, अथवा 
अपने विशेष उत्तरदायित्वों का विचार रखना होता है--शोष क्षेत्रों में 
अपने मन्त्रिमण्डल के परामश तथा सहायता से शासनकाय चल्लाना 
होगा। उन विश्रयों के लिये, जिन पर उसने अपने विवेचनात्मक अधिकारों से 
काम लेना होता है--ावनर को सन्त्रियों से सलाह लेना तक आंवश्यक नहीं | 
तथा जहां उसके अपने विशेष उत्तरदायित्वों का प्रश्न है, वहां वह मन्त्रियों के 
विचारों को सुम कर इनके परमश के अनुसार-कार्य करने पर बाधित नहीं। इसके 
अतिरिक्त गबनर किसी सी विद में अपने व्यक्तिगत. निर्णय से काम ले सकता है | 
उन ज्षेत्रों में, जहां उसने अपने. निर्णय से काम लेना होता है, उसके 
निशेय को सिवाय गवनेर जनरल के कोई काट नहीं सकता, एवं किसी सीमा 
तक गबनर ते अपने हाथ अधिकार रखते हैं, इसका निश्चय शवनेर 

१४--१ ६३४ के शोसन-विधान के अनुसार प्रान्तीय स्वराज्य में सन्न्रियों 


ओर गवनेरों का क्यां परासपरिक सम्बन्ध है| गवनरों के विशेष आधेकारों पर भी 
अकाश डालिय | 
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अपने आप ही करता है। यदि वह चाह तो मन्त्रिमएडल के ते बंठकों का सभापति 
भी वन सकता हैं | 

गवतेर जिसको चाहें मन्त्रिमएडल बलानेके लिये निमन्त्रण हे सकता है । वद्यपि 
“पुंस्ट मेण्ट आफ इंस्ट्रकूशन” ( ग्राह्भाणाढा ता ग्राशापटाांणा5 ) 
के अनुसार उसे उस ही व्यक्ति को बुलाना होगा जोकि असेब्लीमें बहुमत 
को अपने साथ रख सके । उसके बाद शेप सन्त्रिमण्डलों को गवनेर,उस 
नेता की सलाह पर ही रखेगा | ऐसा करने का उद्देश्य मंत्रिमण्डल को . 
संयुक्तरूप से उत्तरदायी वनाना है, यद्यपि यह बात विधान में नहीं लिखी 
गई। इन सन्त्रियों के बेतनों को असेम्बली निश्चित करेगी । मन्‍्त्री- 
मरडल को बनाते समय गवनर को अल्पसंख्यक जातियों के हितों का भी विचार 
रखता पड़ता है। 

* इसके अतिरिक्त गवनर एडवोकेट-जनरल को भी नियुक्त करता है, जो कि 
प्रान्तीय शासन को कानूनी मासलों पर परामश देता है | उसे अन्य छुछ काननी 
काये भी करते होते हैं । 

शान्ति तथा व्यवस्था को कायम रखने के लिये गवनर को विशेष शक्तियां दी 
गई हैं । पोलीस के नियमों को परिवर्तन करना गवर्नर के व्यक्तिगत निर्णय पर 
होता है। पोज्ीस विभाग के कर्मचारी बिना इन्सपेकटर-जनरल की आज्ञा फे 
किसी व्यक्ति को भी. चाहे वह मनन्‍्त्री भी क्यों त हों---किसी प्रकार की सच्ना का 
खोत नहीं बना सकते | जिन क्षेत्रों में गबलर का विशेष उत्तरदायित्व हो 
उत-चषेत्रों के त्रिषय में सभी प्रकार की सूचता गवनेर को पहँचाना-- 
सन्त्रियों तथा विभागाध्यक्ञों (3८८०८४४7८७) का कार्य है । 
: गवनर के विशेष उत्तदायित्व निम्नलिखित हैं-- 
१. शांति तथा व्यवस्था के ख़तरे को दर करना ! 
२. अल्पसंख्यक जातियों के समुचित हितों की रक्षा करता । 
३. नॉकरशाही सेवकों के अधिकारों को सुरक्षित रखना । 
४. शासन क्षेत्र में प्रेटन्रिंटेन के विरुद्ध अनुचित विरोध से रक्षा 
करना | 
- आंशिक बाह्य अदेश- ( 7क्षातंभीए ॥%८एव९त 0०९४४ )की 
शान्ति तथा सुशासान-को कायम रखना । 
“६. भारतीय रियासस्‍्तों के गौरव तथा अधिकारों की सता करतो । 


थ्ट्ल 


७, गवनर जनरल,की अपनी विवेचनात्मक शक्कियों (९४८०ए॥॥-- 
27५ 90५८४ ) के अन्तगत दी गई आज्ञाओं का पालन करना: 
ऊपर लिखित गवर्नर के आवकारा के रहत हुए हम आत्ताय खराज्य को फंकल 
बनाव के लिद्वाज़ से ही उत्तरदायी शासन कह सकते हैं | वास्तव में गवर्नर की 
इतनी साधारण शक्तियों के रहते हुए ऐसा कहना अनुचित ही. प्रंतीत॑ 
होता है | पर इन सब शक्षियों का प्रांतीय खराज्य के मिल जाने पर प्रयोग नहीं 
किया गया । लेकिन जब कभी बहुमत वाला दक्ष नीति विशेध होने से शासन-कारये 
को हाथ में न ले, तव गवनेर विना-सन्न्रिमरडल व व्यवस्थापिका सभाओं के छु 
सास तक शासत कर सकता है। मद्रास, वम्बई, युक्तप्रान्त, मध्यप्रान्त, बिहार, 
जड़ीसा, तथा सीमाप्रान्त में आजकल ऐसी ही स्थिति है । 
स्ट्र मेण्ण आफ इच्स्ट्क्शन--- 
उत्तरदायी शासन में, सिद्धान्त से, राष्ट्र के राजाओं के हाथों में हो सभी 
शासनाधिकार होते हैं | लेकिन वेधानिक प्रथा तता अभ्यास से इन सभी आअधि- 
कारों का प्रयोग “राजा” सदंब अपने उत्तरदायी मन्त्रिमएडल के परामर्श के अनु. 
सार ही करता दे | यह बात इडलेशड के शासन विधान में विशेषरूप से हैं । 
वास्तव सें तो यबनेर का प्रान्तीय शासन में वही स्थान होना चाहिए, 
जेंसा कि ग्रेटतिटेन के नरेश का ग्रेटब्रिटेन के शासन में है | लेकिन क्योंकि. 
एक-दम से हा भंदत्रिटन के सभी वंधानेक सिद्धान्तों को किसी अन्य देश में प्रयोग 
करना शक, सदा इसलिये आपनवाशक विधान का निर्माण करत समय एक उपाय 
काला गया था, जिस इ स्ट मंगट आफ इन्स्टत्रशनः कहा जाता हे | इसमे उप- 
नित्रेशों (/0077777078) के गवनर जनरल को हिदायतें दी जाती हैं. कि कहां 
; उन्‍्हां ने अंग्रेज़ी सिद्धान्तों का प्रयोग करना है| अथवा क्िन-क्रिन परिस्थितियों 
उन्हें कंसे काय करना होगा । इस रीति से जिस प्रदेश को अंग्रेज़ी सिद्धांतों 
के प्रयोग को | जतनी आवश्यकता होती है उत्तना ही उनका अयोग किया 
जा सकता हैं| अथवा जो सिद्धान्त देश के अनुकूल बेठे उनको अपनाया जा 
सकता है । इससे लाभ यह होता हैँ कि विधान के ढांचे में परिवर्तन किये 
विना ही परिस्थितियों के अनुसार विधान में, वास्तव में, परिवर्तत किया 
जा सकता हैं | इसी साथन की सहायता से उपनिवेशों ने अपने विधान 
का ढांचा बदल बिता उत्तरदायी शासन प्राप्त कर लिया है । 


१५--इन्ट्ू मंगट आफ इन्स्ट्वशन पर सक्तिप्त नोट लिखा | 
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, ये इन्स्ट मेरट, सम्राद्‌ छारा, के नियुकित के अवसर पर गवनर को 
व्थे जात है । ये इस मेस्ट भी पातियामेस्ट वी अलुमति ये हा 
गये हैं। इनमें जो दिंदायतें होती हैं, उनमें वताया जाता है कि गबनर को अपनी 
* बेवेचनात्मक शक्तियों का अ्ग्रोग केसे करना है तथा . अपने विशेष उत्तरदाबित्ों- 
को कैसे निमाना है | अतएवं इस्ट्‌ मेए्ट तथा विधान का परतर द्वास ओर 
जीवन का-सा सम्बन्ध है | . बह . 
 ग्रान्तीय व्यवस्थापिका-सभाय 
- शासन को व्यवस्थाप्रिका सभा के आगे उत्तरदायी बनाने के लिये 
सब शासनाधिकार नाममाज्र के एक वेधानिक नरेश या गवनेर के सिपुद 
कर. दिये जाते हैं।। वह गवर्नर रन अधिकारों का अयोग अपने मन्त्रि- 
' झण्डल के परामर्श से-जो कि व्यवस्थापिका सभा. के बहुमत वाले दल 
'में से चुना जाता है-ऋरता है | उत्तरदायी शासन होने के किये व्यवस्थापिका 
सभा को देश का पूर्णोहुप से, जहां तक हो, श्रतिनिधि होना चाहिबे। अतः: उत्तर- 
दायी शासन देने के लिये यथासम्भव अधिक जनसंख्या को मताधिकार 
मिलना चाहिये । इसी वात को ध्यान में रख कर १६१६ के मुकावले में 
१६३४ के कानून के अन्तगंत मताधिकार प्राप्त लोगों की संख्या बहुत 
अधिक कर दी गई है । १६१६ के ऐक्ट के समय केवल जनसंख्या के ३ 
प्रतिशत भाग को ही वोट देने के अधिकार प्राप्त थे। साइमन कमीशन 
ने १० प्रतिशत के लिए सिफारिश की । प्रथम गोलमेज़ कान्फ्रेंस के 
अवसर पर १४ प्रतिशत जनता को वोट देने का विचार था । लेकित 
मताधिकार पर विचार करने के लिए जो उपसमिति बैठाई गई, उसने 
१४ प्रतिशत जनता को मताधिकार देने के लिये कहा | उसी- के अनुसार 
ही भारत की १४ प्रतिशत जनसंख्य को सताधिकार मिला है । हरिजनों 
में १० प्रतिशत को मताधिकार मिला है. । सताधिकार श्राप्त करने के 
लिये जायदाद की मुख्य शत हैं, जिसको लगान, आय कर तथा 
किराये आदि की रकम से पाया जाता है। यह सम्पूर्ण निर्वाचन प्रृथक._ 
' निर्बाचन पद्धति से होता है । " 
प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के दो या तोन विभाग हैं प्रथम, सम्राट का प्रतिनिधि 
१६--१६३५ के विधानानुसार प्रान्तीय .व्यवस्थापिका सभाओं के संगठन, 
€ अधिकारों और कार्यो पर विचार कीजिये । - 
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गबनर, द्वित्तीम--उपरला हाऊस ( 7+€एगे०7ए९ €0णलां ) तथा तृतीय 
निचला हाऊस ( 7,८४278/9 ४076 488८००!५ ) । सद्गास, बम्बई, बंगाल; 
संयुक्त प्रंत। आसाम तथा बिहार में दो हाऊस हैं । पंजाब, मध्यप्रान्त, 
जड़ीसा, सिन्ध तथा सीमाप्रान्त में एक-एक । 

मोटिगु तथा चेम्सफ्रोड के सामने भी दो भवनों के बनाने का प्रश्त 
उठा था । लेकिन उन्होंने दो हाउसों को अनावश्यक समझ कर इस 
प्रस्ताव को अस्वीकार किया था । अब इस विधान -में दो हाउसों को 
स्थापित कर दिया गया हैं| पहले पहल केवल तीत ज़मींदार-पंच प्रांतों 
में ही ऐसा करने का विचार था, लेकिन बाद में तीन अन्य प्रांतों में भी 
दूसरा हाऊस स्थापित कर दिया गया | पंजांब में भी उपरला हाउस स्थापित 
करने का विवार था, लेकिन मुसलमानों के विरोध के कारण इस विचार को छोड़ 
दिया गया | इस दूसरे हाउस क्षे निर्माण करने का आभनप्राय यह था ।क निचले 
हाउस द्वारा पास किये कानूनों का पुनरवलीकन किया जा सके तथा निचले हाउस 
को विल्लों पर दोवारा विचार करने का अवसर दिया जाय, जिससे निचले हाउस 
वाले जल्दबाजी तथा नासमभी न कर ६० | लेकिन गवनर के विशेषाधिकारों के 
रहते हुए इनकी ऐसी कौनसी आवश्यकता थी, यह समझ में नहीं आता । 
देश के राष्ट्रीय विचारों वाले नेता तो इसे अनुदारत्व का गढ़ तथा प्रगति 
के पथ की बाधा मानते हैं | 

उपरला हाउस एक स्थायी सभा है। इसको विसर्जित नहीं किया जायेगा । प्रति 
तीन वर्षों के वाद इस मब॒न के $ सदस्य अवसर ग्राप्त कर जाया करगे। अत 
ऐसे अनुदार तथा स्थायी सवन का; उत्तरदायी शासन में प्रतिबन्ध होना 
बहुत सम्सव है| जेसा कि “ट नेंसी-कानून” के अवसर पर संयुक्तप्रांत 
तथा बंगाल में हुआ भी है । 


ऊपर जो मताधिकार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या बताई गई थी, वह 
निचले हाउस के लिये थी। निचला हाउस पांच वर्षों के बाद विसर्जित कर 
दिया जायेगा | इसके लिये मुसलमान, सिक्ख, यूरोपियन, ए रली इस्ड्यन तथा सारतीय 
ईसाई अपनी जाति के निवाचकर-मणडल से ही अपने-अपने प्रतिनिधियों का चुनाव 
करग। 

दोनों हाउस अपने अपने ससापति आप चुनेंगे। निचले हाउस के समापंति का 
स्पीकर (90८०):8/) कहा जायेगा | इन दोनों भवनों के अधिकार एक जेसे नेहीं «« 
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होंगे। वजट पर यह उपरला हाउस वोट नहीं देगा। किसी वि के पास अ 
द्वेर करवाने का, तथा उसके पुनरवलोकन करने का ही उपरले हाउस को प्रधान 
अधिकार होगा । छेकिन यदिं निंचला हाउस एक विश पास कर दे और कप 
हाउस उसे पास करने पे इनकार कर दे, तो उस अवस्था में नवनर बारह मास के 
बाद एक संयुक्त अधिवेशन घुलावेगा, जिसमें दोनों भवनों के सदस्य इकढ्े बंठगे | 
तव उस अस्ताव पर वोट लिये जायेंगे और यदि बहुमत से बह भस्ताव 
पास हो जाये, तो वह क़ानून वन जायगा। लेदिन यदि उपरक्षा हाउस 
कोई प्रस्ताव पास करे और निचला हाउस- उसे रह करदें---तो “उस अवस्था 
में प्रस्ताव रद ही हो जाता है। उसके लिये संयुक्त अधिवेशन नहीं फिया 
जायेगा । | 


प्रान्तीय चजट में भी कुछ रक्में ऐसी होंगी, जिन पर लैंजिस्लेटिव असंम्बली 
को वोट देने का अधिकार नहीं होगा | उन रकसों की, जिन पर बोट नहीं 
दिया जा सकता-सात शेशियां हैं| उन पर असंबली केचल वहस 
कर सकती है । गवनर के वेतन तथा गवर्नर के स्टाफ़ के व्यय पर बहस तक भी 
नहीं की जा सकती | 


ग्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं की शक्तियां ऐक्ट में एक स्थान 
पर एकत्र करके नहीं लिखी गई, वल्कि इन के अधिकार ६६ वें और 
१०० वे सेक्शन में तथा सातवीं तालिका में दिये गये हैं | इन में दिये 
गये विषयों पर आन्तीय सभाये, अपने सारे प्रान्त के लिये अथवा प्रान्त के 
किसी विभाग के लिये जो कानून चाहें, वना सकती हैं | उन विपयों पर, जहां 
आन्तीय तथा संघ सरकार दोनों को ही देश तथा आन्त का कानून माना 
जायेगा; ऐसे करगड़ों के अवसर पर ही फिडरल कोर्ट की आवश्यकता 
पड़ती है । इसके अतिरिक्त इछ नये छाम्रूत बनाने से पहले गवर्नर जनरल 
की अनुमति लेती आवश्यक होती है। किसी विज्न के-व्यवस्थापिका सभा द्वारा 
'यास हो जाने पर गवनर की स्वीकृति का सिल्ना कामूत बनने के लिये अनिवार्स 
होता है | गवनर अपनी स्वीकृति को रोक भी सकता है| यदि गवर्नर ठीक 
समझे तो किसी कानून को गवनेर - जनरल द्वारा विचार किये जाने 
के लिये सी भेज सकता है। गव्र जनरत्न भी यदि किसी प्रस्ताव में 
' 'परिबतेन करवान्त ठीक समसझता हो, तो बह उस बिल को गवर्नर के 


धरे 


पास वापस भेज सकता है । तब व्यवस्थापिका सभा को उस संशोधित 
प्रस्ताव पर विचार करना ही पड़ता है। 
इसके अतिरिक्त जब गवनर आवश्यकता अनुभव करे, तब. वह 
सेक्शन ६० के अन्तगत गव्से ऐक्ट ((५0ए७:४0775 ४८) जारी कर सकता _ 
है। गवर्नर को ऐसा करने के लिये व्यवस्थापिक सभा को एक सन्देश: . 
भेजना होता है, जिसमें उस एक्ट को बनाने के कारणों का प्रतिपादन 
तथा एक्ट का ड्राफट होता है। यदि व्यवस्थापिका सभा चाहे तो उस पर. 
अपनी राय प्रकट कर सकती है । पर इस ऐक्ट के बनने के लिए व्यवस्थापिका. 
- सभा की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती । | 
क्योंकि नये विधान में ग्रान्तों को स्व॒राज्य प्राप्त हो गया है, अत 
गवमर को भी गवनंर जनरल की तरह आड्डिनेंस ((077 ४70८) जारो करने का 
आअंधिकार मिक्ष गया है। 
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(६) 
“पसिबिल-सपिसिज्ञ ((ंण) $0एं००७) ॥ 

पालियामेण्टी लोकतंत्र में शासन काय का, तामसातन्न की अधिष्ठाता 
तो “वेघानिक राजा” होता है । उसके बाद मन्त्रिमण्डल का स्थान आता. 
है, जो देश का शासन करने के लिए व्यवस्थापिका सभा की अनुसत्ति से 
शासत सिद्धान्त निश्चित करता है तथा इस बात का निरीक्षण सी करता है 
कि शासन काय उन्हीं सिद्धान्तों तथा तीति के अनुसार से ही हो रहा है या 
नहीं । लेकिन शासन कांथ तो वास्तव में सिविल सर्विसिज्ञ को ही. करना होता है । 
अतः किसी भी शासन विधान के अध्ययत करने के लिये सिविल सर्वि 
सिज्ञ को समझना आवश्यक होता है। 

भारत में शासन काय सावंजनिक सर्विसिज्ञ को सोंपा जाता है। 
उन सर्विसिज्ध को सुगमता के लिये--भारतीय, केन्द्रीय ( प्रथम तथा ढितीय श्रेणी ), 
रेलवे के लिए (प्रथम तथा दितीय श्रेणी) तथा प्रान्तीय--इन ६ भागों में विमक्क क्रिया 
जाता है | इन में कुछ को भारत सचिव, कुछ को गवर्नर जनरल, कुछ को रेलवे 
शासन, तथा कुछ को गवनर अथवा प्रान्तीय सरकार नियुक्त करती है । संघ शासन 
के विशेष शासकव्ग को संघ की सर्विसिज्ञ का नाम दिया गया है। 
फिडरल कोट के स्टाफ़ को प्रधान न्यायाधीश नियत करेगा । 

इनको नियुक्त करने के लिये, केन्द्र में “फिडरल पब्लिक सर्विसिज् कमौशन”? 
तथा भ्रान्तों में “प्रांतीय पब्लिक सर्विसिज् कमीशन” का निर्माण किया गया है | 
ये कमीशन नोकरियों पर नियुक्त करने के लिये मुकावले की परीक्षा लेते 
हैं । कुछ लोग तो इन सुकावले की परोक्षाओं के परिणाम पर लिग्रे जाते हैं, ओर 
कुछ लोग सोधे नासजद किये जाते हैं | 

उन्तदायी शासत में इन पर व्यवस्थापिका सभा का पूरा-पूरा 
नियन्त्रण होना चाहिए | लेकिन ऐसा करना अंग्रेजी जनता को भला न 
लगा | क्‍योंकि भारतीय नौकरियों में से अंग्रेज्ञों को निकाल देना, अथवा 
भारतीय शासन में उन्तकी स्थिति को किसी प्रकार की हासि पहुंचाना; 
उन्हें बहुत खतरनाक जान पड़ा । उत्तरदायी शासन मिलने से पहले हले सिविल 
सांवेस के हाथ से हों शासन के पू्णो अधिकार थ॑ | नोकरशाही सरकार म॑ उने पर * 





१७ उच्च सरकारी सोकरियों के विषय में भारतीयकरण की माँग पर अकाश 
' डालते हुए सिविल सर्विसिज्ञ. की स्थिति पर विचार कीजिये | 


प्र 
"जनता का किसी प्रकार ते भी कोई नियन्त्रण न था | अतः तब से शक्तियों का प्रयोग 
ऋरना इन कर्मचारियों का खमाव वन गया है| लेकिन उत्तरदायी शासन में उन्हे 
' अफसर” नहीं, वल्कि वास्तविक सिचक! बनना पड़ता है। इस वात से स्थिति 
में फरक पड़ना ही था। इसके विरुद्ध एक ओर तो सरकारी अफ़सरों ते 
, आवाज उठाई। अंग्रेज़ी लेनता ने उनका समर्थ किया, क्यों कि यदि 
* सिविल सर्विसिज की स्थिति सें दुछ् अन्तर पड़ गया, तो अंग्रेजों का भारत सरकार 
“बर नियन्त्रण कम हो जाएगा | अत: सिवल(सर्विसिज को सबरसर, श्र जनरल 
तथा भारत मन्त्री के अधीन कर दिया गया | मजा इस छात का है क्वि कहने को 
तो शासक मन्त्रि-सएडल को वनाया जा रहा है परन्तु राज्य कर्मचारी उनके अधीन 
नहीं होंगे। उनकी अंतो, उनके वेतन, उनके छुट्टी मिलने के नियम आदि सभी 
. चातों का निश्रय करने का व्यवस्थांपिका सभा को अधिकार नहीं। इन नौकरियों 
के ऊपर जितना व्यय होगा, उस पर व्यवस्थापिका ससा वोट भी नहीं दे सकती। 
: नये विधान में सर्विस वालों की पेन्शन, चिकित्सा, विदेशों से आकर 
नौकरी करने के लिये विशेष उपवेतन आदि विशेषाधिकारों को सुरक्षित 
रस गया है। यहां यह नोट कर लेना चाहिये कि इन उच्च नौकरियों के 
वेतन के लिये श्रति वृष १०० करोड़ रुपया खर्च होता है। यह व्यय सम्पूर्ण व्यय 
का ३० प्रतिशत है । 
. भारतीयक़रण (7वींक्वा58007) 
बस्तविक खवराज्य में एक ओर तो कर्मचारी-वर्ग व्यवस्थापिका सभा के 
: वियन्त्रण में होना चाहिये। दूसरे सभी कर्मचारी भी भारतीय ही होने चाहिये । 
ताकि भारतीयों को अपना शासन आप करने का अवसर मिले, विशेषतः 
जब भारतीयों में शासन कार्य करने की आवश्यक चुसता विद्यमान है | 
. उप पर भारतीयकरण से व्यय भी कम होजायेगा । स्मरण रहे कि प्रान्तीय 
आय में से, संयुक्त पार्लियामेण्ट्री कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ४० 
अतिशत व्यय सर्विसिज्ञ पर होता है । भारतीयों की यह सांग. किसी 
- सीमा तक पूरी भी-की गई हे। “लो”? कमिशन ने १ ६२४ में इशिडियन सिविल 
सर्विस में १६३६ तक ५० अतिशत; पोलीस में १६४६ तक ४० प्रतिशत; जंगलात 
विभाग में ७५ प्तिशत तथा आबवपाशी विभाग में ५० अतिशत भारतीयों को 
. उक्त करने का बचन दिया था। इसके अतिरिक्त केन्द्र के सजनीतिक विभाग 
में २४ अतिशत; कस्टम्ज सें कम से कम ५० अतिशत, तार तथा वायरलैस 


श्र 


विभाग सें ७४ प्रतिशत, रेलवे में ७५ प्रतिशत स्थान भारतीयों को देने 
का निएय हुआ था । 
संयुक्त पार्लियामेन्द्री कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार १६३३ में भारतीय * 
तथा प्रान्तीय सरकारों में यूरोपियन तथा भारतीय उच्च कर्मचारी निम्न 
लिखित संख्या में थे :-- 
यूरोपियय. भारतीय. कुल 
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(७) 
संघ शासन 


(आन्तों और रियासतों में शासन सम्बन्ध). 

१६३५ के विद्वान से एक प्रकार से भारतवर्ष को तीन भागों में विभक्त किया गया 
है | एक भाग ब्रिटिश प्रांत तथा चीफ़ कमिश्नर के प्रदेश हैं, दूसरा भाग रियासते, 
. तथा इन दोनों को सम्बद्धकरने वाला तीसरा भाग--संघ--केन्द्र है। हम ने यहां 

संघ शासन सम्बन्ध को समझता है | 

ब्रिटिश भारत केन्द्रित शासन से संघ शासन बनेगा, इस लिये 

१८४--संघ शासन में देसी स्यासतों ओर उस के सदस्य प्रान्तों की क्या 
स्थिति होगी ? संघशासन में ब्राडकारिंटंग, कृषिजल, तथा अन्तर्पान्तीय सहयोग का 
क्या स्थान होगा ? । 
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संघ तथा प्ान्तों के अधिकार चेत्रों को प्रथक-प्ृथक भी कर दिया गया 
है। तो भी सम्पूर्ण भारत में शान्ति तथा व्यवस्था का अतिरिक्त 
उत्तरदायित्व गवर्नर जन पर है। इस लिये चाहे प्रान्तों को स्वराज्य . 
"मिल गया है, तथापि गंबनेर जनरल का ऋष्तीय शासनों पर पर्याप्त 
निरीक्षण रहता है। 

: लगे विवान के अडुसार आन्तों.के शासनाधिकारों का. इस प्रकार प्रयोग 
किया जाना चाहिये, जिंसे संघ के. आन्तों तथा रिय्रासतों में लागू कानून की 
अवज्ञा न हो | उन क्षेत्रों में, जिन में संघ तथा गआन्तों का समानाधिकार 
( एणाएपरपदनं४8068 ) है--संघ की सरकार प्रान्तों को आदेश दे सकती - 
है। भान्‍्तों को संघ की फोज़ी आवश्यकताओं के लिये मागे आदि ठीक रखने 
की व्यवस्था करने पड़ेगी, इस घात का अबन्ध कानूनन कर दिया गया 
है। संघ के कानूत्त को लागू करवाने के लिये गवर्नर जनरल प्रान्त 
के गवर्नर को अपने एजेए्ट के रूप में अपनी विवेचनात्मक शक्तियों 
की प्रयोष करने का आदेश दे सकता है। गवर्नर को जिन - अधिकारों में 
अपनी विवेचनात्मक शक्तियों का अयोग करना होता है, अथवा जहाँ उसके विशेष 
उत्तरायित्र का प्रश्न होता है--उस सीमा तक वह गवर्नर जनरल के अधीन 
रहता है। ह न 
._ शासन कार्य में तीन सीढ़ियां. होती हैं। सबसे पहले तो संघ के 
कानूनों को कार्य रूप में लाने के लिये नियमों" का बनाना, दूसरे, उत्त 
नियमों का अफसरों द्वार कार्य रूप में लाना; तीसरे, यंह देखना कि 
वह ठीक दरह से कार्य रूप में लाये जा रहे हैं यां नहीं। ऐसा करने 
के लिये जहां तक ब्रिटिश” प्रान्तों तथा चीफ कमिश्नरियों का सम्बन्ध 
हे--तरीका सीधा है । संघ के कुछ कानून तो स्वयं संघ के कर्मचारियों द्वारा 
शागू कराये जायंगे, तथा कुछ कामूनों को लगवाने का कार्य; प्रान्तीय शासन की 
अवृसति से अआन्तीय सरकारों के जिम्मे सौंप -दिया जायेगा] - संघ शासन, कोई 
विशेष कानून बना कर आम्तीय सरकार तथा उसके कर्मचारियों को विशेष अधिकार 
भी द॑ सकता है | 3 2 ० 4 ० 
: - सिवासतों में यह तरौका कुछ भिन्न होगा | संघ शासन के कानूनों को लागू 
“वेज नरेशों के खपुई कर दिया. जायगा | उसके बाद यह नरेशों का 
फाम होगा कि ब्रिसिन्‍्त कर्मचारियों द्वारा. उत्तकी. का रूप में लाया. जाय | फ़िडरल 
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शांसन केवल यही आदेश दे सकता है कि किस प्रकार उसको. लागू 
करवाना है। यदि संघ-सरकार चाहे तो रित्रासत -के नरेशों द्वारा नियुक्ष कमें- - 
चारियों को सीधा अपने अर्थीन सी कर सकती है | पर उस अवस्था से रियासत 
को, संघ-शासन से इन' कर्म-चारियों का वेतन मिलेगा। कुछ रियासतों को यह 
कार्य सोधा ही सॉप दिया जायगा | लेकित यदि यह कारये रियासतें संतोषपवक 
न करेंगी, तो गवनेर-जनरल विवेचनात्सक शक्तियों का प्रयोग कर 
रियासती नरेशों को अपनी जिम्मेवारी की ठीक तौर से निभाने के लिये 
आज्ञा दे सकता है। इस ढंग से केवल वे रियासतें संघ कानूनों को काय रूप 
दे सकेंगी, जिनका अपता शासन-ढंग उच्च कोटि का हो। छुछ रियासतों में 
तो फ्रिडरल कमचारी सीधा सी कानून क्वागू करवा संकेंगे, लेकित ऐसा 
केवल उन्हीं रियासतों में हो सकेगा, जिन्‍्हों ने 'इस्ट्र.मेण्ट आफ़ एक्सेशन 
([#97प7०॥६ 0 8०९८९४४०॥) में ऐसा करवाना मान लिया हो । 


ब्रौडकास्टिंग 
आधुनिक-युग में ब्रोडकास्टिड्र सार्वेजानिक मत को बचाने; प्रसा- 
वित करने तथा जनता को पथ निर्देश करने का एक अति प्रसावयक्त 
साधन है । इसी लिये एक्ट में इस विषय का विशेष ध्यान रखा गया है। 
ब्रौडकास्टिज्ञ को संघ-विषय नहीं रखा गया, यद्यपि कुछ स्थितियों में इस पर केन्द्र 
का नियन्त्रण रहता है । आन्तों तथा रियासतों को भी त्रौडकास्टिह् स्टेशन बनाने 
की अतुमति दी गई है। इसका एक कारण यह था कि यारत जैसे विस्तत 
तथा वहुसापायक्त देश में इस विषय को केन्द्रित करके केन्द्र से भारत 
की सब भाषाओं से ब्रौडकास्ट करता असम्भव सा हो... लाता है। ओर 
यदि केवल एक ही भाषा सें ब्रौदकास्ट किय्रा लाय- नो ब्रोह़कास्ट करने 
का लाभ बहुत कस हो जाता है, क्योंकि त्रौडकास्टिड़ का प्रभाव तो 
“तभी हो सकता है, जब कि लोग उसे समसें। उसके लिये लोगों की 
अपनी-अपती भाषाओं सें त्रौह़कास्ट किया जाला चाहिये | 
... कृषि के हिये पानी 
१६१६ के विधान में “क्रषि के लिये जल” एक आन्तीय विषय था। 
लेकिन . जब इसका सम्बन्ध एक ते अधिक प्रान्त से होता था, तब वह केच्रीय 
विषय माना जाता था| लेकिन नये विधान के अन्तर्गत जब कभी दो या दो पे 


५ 


६९ 


अधिक प्रान्तों में पानी के प्रश्न पर झगड़ा हो जाय, तो गवनेर जनरल, आबपाशो, 
इन्जीनियरिंग,, अये, तथा कानूत के विशेषज्ञों का एक कम्रिशन नियुक् करेया | 
यह कमिशन अपनी, रिपोर्ट देगा । उप्त रिपोट पर विचार कर गवर्नर 
जनरल ज्ञो निणुय देना डीक सममभेंगा, वह दे हदेगा। लकनत याद इस 
निर्णय ते प्रान्तों तथा स्थिसतों को सनन्‍्तोष न हो, तो वह सन्रादू ( कया।8 7. 
(०एणक्‍टो) ) पे भी निणय भाप्त कर सकते ह | 
अस्तग्रान्‍्तीय सहयोग 
भारत जैसे महादेश में कई ऐसी समस्याएं उठेंगी, जिकना सम्पूर्ण 
भारत से सम्बन्ध होगा तथा जिनको हल करने के लिए अखिल भारतीय 
आधार पर प्रबत्न करना आवश्यक होगा। १६१६ के विधान में तो. 
ऐसी अवस्था में यदि सभी. प्रान्त इकट्ठें होकर काम न कर सकें, तो 
बात का निशंय गवनंर जनरल कर सकता था। लेकिन १६३४ के 
विधान सें इस बात का कानूनन कोई प्रवन्ध नहीं किया गया | सप्राद 
को, ऐसी परिस्थितियों के उपस्थित होने पर अन्‍न्दर्धान्तीय का सिल बनाने का 
अधिकार दिया गया है। इस काउ तिल का करतव्य, किसी अन्तर्प्ान्तोय विषय के 
सम्बन्ध में, जिन पर ऋगड़ा उठ5 खड़ा हो, जांच करना तथा परामश देना होगा | 
|] कि ४ हक 
उपयुक्त विवरण से यह पता चल गया होगा कि यद्यपि नया विधान 
प्रान्तीय स्वराज्य को सानता-हैं, तो भी इस सें संघ तथा इसके सदस्य 
प्रान्तों अथवा रिथासतों के वौच एक ऐसा शासनात्मक तथा व्यवस्थात्मक सम्बन्ध 
स्थापित कर दिया गया है, जिस पे एक ओर तो रियासतों के खत्वों की रक्षा की 
जा सकतो है ओर दूसरों ओर सामान्य हितों वाले विषयों पर सम्पूर्ण भारतवर्ष 
के सहयोग का प्रवन्ध भी किया जा सकता है, ओर यदि किन्ही दो प्रान्तों अथवा 
रित्रासतों में झगड़ा उठ खड़ा हो, जिसका होना बहुत सम्भव है, तो उसका भी 
. इन्तज़ाम क्रिया जा सकता है | 
१६३४ के विधान से पहले भारतवर्ष में केन्द्रितःशासन था, और 
उस शासन की छाप अब भी नये शासन-विधान पर प्रत्यक्ष हृष्टिगोचरः 


होती है । 


* | 
अनिल >-->०>न- 


दर 
(८) 
संघ की आधिक व्यवस्था 


हम इस विषय को दो भागों में विभक् करेंगे। प्रथम इस नये विधान 
को क्रियात्मक रूप देने में कितना अधिक व्यय होगा। दूसरे संघ तथा 
इसके सदस्य प्रान्तों और रियासतों में आय के ख्नोतों को किस प्रकार 


बांदा जायगा | _ न हि हि 
इस विधान को क्रियात्मक रूप देने के लिये, व्यवस्थापिका सभाओं फे आकार 


को बढ़ाने के लिये तथा फिडरल कोर्ट को स्थापना आदि के लिये ७५. लाख रुपया 
केन्द्र में तथा ७५ लाख रुपया आन्तों में व्यय होगा। इसके अतिरिक्त वर्मा. 
के सारत वर्ष से प्र्थंक हो जाने से केन्द्र की आय में प्रति वर्ष ३ करोड़ 
रुपये का अन्तर पढ़ा है । उस पर सिन्ध को १०४ लाख, उड़ीसा को ४० 
लाख तथा सीमा प्रान्त को १०० लाख रुपया देना पड़ेगा। इसके 
अतिरिक्त रियासतों से आर्थिक निवटारे में एक करोड़ रुपया प्रति 
वर्ष हानि होगी। यह सारा व्यय ठथा हानि संयुक्त पालियामेण्ट्री कमेटी 
के मतानुसार इतना अधिक नहीं कि स्धं शासन के विचार को छोड़ 
दिया जाय | अल हे न 

दूसरा प्रश्न--अथात्‌ संव, इसके सदस्य प्रान्तों तथा रियासत्तों 
में आय के स्रोतों का बैंटबारा बढ़ा महत्वपूर्ण है। १६१६ के विधान 
में सी आय के स्रोतों को बांट दिया गया था । कानून की दृष्टि में तो यह्‌ 
वंटवारा केन्द्र द्वार शासन की सुगमता के लिये किया गया था, संघ के 
आदशे को ले कर नहीं, लेकिन आर्थिक दृष्टि से वह संघ पद्धति के आदर 
पर ही था उसमें भी आय के स्रोतों को स्पष्टता के साथ एथक.-प्रथक 
किया गया था | 

यहां यह बता देना कदाचित्‌ ठीक होगा कि किसी भी संघ शासन 
: में आब-के स्रोतों का वैंटवारा करना एक कठिन काये होता है, क्योंकि 
पक्क ही देश में, एक ही जनतना से, दो सिन्न तथा स्वतन्त्र अंशो ने 
अपनी आय ग्राप्त करनी होती है इस अवस्था में, दोनों स्वतन्त्र अंशों 
के लिये आय ज्षेत्रों कां प्रथक, कर देना सम्भव सी है, क्योंकि वैधा- 
. १६--आन्तीय सरकारों ओर रिविसतों के संघ सें मिलने पर संघ की आर्थिक 
व्यवस्था पर बचार करो | 





श्र 


मलिक स्थिति तो अवश्य सरल हो जाती है; परन्तु इस बंटवारे से जो आय 
हो सकती है, वह दोनों अंशों की आर्थिक आवश्यकताओं को पूण 
नहीं कर सकती | ु जे 
भारत में यह चेंटवारा करते समय इस बात का विचार रखना था कि केन्द्र 
का व्यय, सिवाय युद्ध की अवस्था के, प्राय: एक तरह का रहता है | लेकिल प्रन्तों, 
के राष्ट्रीय निर्माण सम्बन्धी कार्यो के लिये व्यय की शद्धि की कोई सीमा नहीं। उस 
पर एक वात यह है कि केन्द्र की आय के ल्लोतों से आय की श्रृद्धि होनी बहुत 
सम्भव है भर प्रान्तों के आय-लोतों से ऐसी कोई आशा नहीं। अतः समस्या 
यह थी कि यह देटवारा इस प्रकार ते एक ओर तो केन्द्र में आ्रा्थिक स्थिरता 
* रहे तथा दूसरी ओर ग्रान्तीय सरकारों की आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त आय छा 
अबन्ध हो सके | 


इस समस्या में कठिनाइयां यह हैं कि एक ओर तो प्रान्तों तथा 
केन्द्र के लिये आय को एक ही जनता से प्राप्त करना होता है। उस 
पर बम्वई तथा बंगाल की प्रान्तीय सरकारें केन्द्रीय सरकार से तट 
कर की आय का एक विशेष भाग सांगती हैं, क्योंकि ओद्योगीकरण 
से उन आन्‍्तों में आय अधिक होती है। आय अधिक होने से केन्द्री 
सरकार को आय-कर भी, अन्य प्रान्तों की अपेक्षा इन प्रान्तों से अधिक मिलता 
है| उस पर .कस्टम्ज पे जो आय केन्द्रोय सरकार को होती हे--उस में से 
स्थासते भी अपना भाग लेना चाहती हँ। बात यह है कि जा पदाओे अन्य 
देशों से भारत में आते हैं, उन पर तट-कर छगाया जाता है| इस तद-कर ते 
जो आय होती है, वह : केन्द्रीय कोप में जाती है । लेकिन जो पंदा्थ अन्य द्देशों 
से यहां भारत में आकर विकते हैँ, उनका केवल त्रिटिश-भारत वाले ही उपयोग नहीं 
करते | रियासत निवासी 'सी उसको खरीदते हैं | अतः रियासती नरेश इस 
तट-कर की आय के कुछ अंश पर अपना अधिकार समभते हैं | और वह 
अंश उन्हें दिया भी जायगा | इस दंशा में केन्द्र की आय में छुछ और कमी 
होगी । संघ शासन को जो अन्य व्यय करने होंगे, वह हम प्रारम्भ ही में 
चता चुके हैं. । 

इसके अतिरिक्त एक और . पेचीदगी पेदा हो .जाती है। रियासंतों के 
संघशासन मे प्रवेश करने पर, सिद्धान्त तो यह है कि संघ शासन के सभी अंगों 
ते एक ही रीति से संघ कोष में आय पहुँचे | अब केन्द्रीय सरकार को आय 
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का है वाँ भाग तो परोक्ष-कर (776०६ (8558 ) ते आता हैं शेष ६ , 
वां भाग ब्रिटिश भारत से आय-कर द्वारा | परोक्ष-कर के विषय में. तो- 
कोई झगड़ा नहीं । लेकिन रियासती नरेश किसी भी अकार का सीधा-कर. 
अपनी र्थासतों में से इकट्र। किये जाने के विरुद्ध हैं । उनकी युक्ति यह है कि 
हम स्यासत वाले, घाटे वाले प्रान्तों (सिंघ, उड़ीसा तथा सोमाप्रान्त) के लिये 
पेसा क्यों दें ओर सरकार जो ऋण ले चुकी है--उनका उत्तरदायित्व उन पर. 
हो | लेकिन मज़े की वात यह है कि वे संघ शासन में अवेश करना चाहते- 
हैं, तथापि उनकी सीमा में ब्रिटिश.-मारत से जाने वाले पदार्थों पर जो कर लगा 
हुआ है, उसे वह नहीं हटाना चाहते । यहां यह सब बताने का उद्देश्य केवल: : 
इतना ही है कि रियासतों के संघ शासन में अवेश करने से' संघ शासन की आर्थिक 
स्थिति में हानि ही होगी, लाभ कोई नहीं | | 

इस जटिल समस्या को सुलमाने के लिये सर ओटो नीमेआर के अधानत्व 
सें एक कमीशन नियुक्त किया गया था | १६३४ के विधान में तो संघ शासन 
की आर्थिक व्यवस्था का ढांचा मात्र ही दिया था। उनको पूरा करने 
, का काम इस कमीशन ने करना था। इस कमीशन के सुपुर्द एक 
/” ओर भी काम था। इसने भारत तथा आआन्तीय सरकारों की आधिक स्थिति, 
. का अध्ययन करके यह बताना था कि सारतीय आर्थिक स्थिति संघ शासन की 
आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगी या नहीं । संघशासन के स्थापित करने 
से पहले जिन आर्थिक शर्तों का पूरा होना आवश्यक थां, वे हैं--आर्थिक 
, स्थिरता, रिजञवेबेंक की स्थापना, बजटों का समतुलन, पर्याप्त सुरक्षित 
धन का अवन्ध तथा आयात-निर्यात का भारत के हक में समतुलतन। 
सर ओंटो नीमेशर ने केन्द्र तथा श्न्तों की आर्थिक स्थिति को सन्‍्तोष॒जनक बताया, 
तथा केन् और प्रान्तों ते आय के स्रोतों का बंटवारा निर्दिष्ट किया | ऐसा करने 
पर ३ जुलाई १६३६ को, जो ढांचामात्र १६३५ के विधान में दिया गया था, 
सम्राट, के आदेश से इसे पूरा कर दिया गया । 
केस की आय के मुख्य स्रोत 
केन्द्र की आय के मुख्य स्रोतों को पांच भागों में विभ्क्त किया जा 
. सकता है। े 

१--उत्तराधिकार कर, स्टेम्पकर, रेल तथा वायुवानों द्वार ज्ोई गई वस्तुओं 
पर ८मिनल-टेक्स (॥८पण7 ७ नं४5) तथा रेलवे के किरायों आदि पर कर । 
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इन करों से जो आय होगी, उसे कानून के अनुसार प्रान्तों तथा 
रियासतों में बांट दिया जायगा। | 
२--आयकर | न्‍ सियासत 
इसका ४० प्रतिशत भाग उसी ग्रान्त तथा रियासत (जिन ६ 
में यह कर लगाया जायेगा) को दिया जायगा, जहां से वह प्राप्त 
होगा । लेकिन, पहले पाँच वर्षो के लिये प्रन्तों को इस आय में से छुछ 
नहीं मिलेगा | उसके बाद भी उसी अवस्था में उन्हें भाग मिलेगा, जब कि 
* संघ शासन की अवस्था स्थिर हो जायगी । हे 
इसके अतिरिक्त संघ की आवश्यकताओं के लिये बहुत बड़ी आयों 
पर अतिरिक्त आय-कर (3प्राए7०८2८) भी लगाया जा संकता हैं | इसमें 
- र्थासतों को भी अपना भाग देना पड़ेगा । 
३--आरपोरेशन कर | 
- यह कम्पनियों की आय पर लगाया जायेगा | इस कर को रियासतों 
ने भी लगाना स्वीकार किया है । रियासतों से या तो यह कर सीधा 
वसूल किया जायगा, अथवा रियासतें इकट्ठा करके संघ को देंगी।इस 
अवस्था में फुल कर नियत कर-दिया जायगा। यदि रियासतों को 
यह कर अधिक प्रतीत हो, तो वे फ़रिडरल कोट में अपील कर सकती 
हैं। लेकिन रियासतों में यह कर दस वर्षो के वाद से ही वसूल किया 
जायगा । ; 
- ४--नमक कर | ह 
संघ का अन्तरिक (एक्साईज-९5८5६) कर। 
निर्यात-कर | 
इस आय में सारा “या उंसका कुछ अंश' उस प्रांत तथा रियासत को 
दे दिया जायगां, जहां से यह्‌ वसूत्न किया गया होगा। जैसे जूट पर 
के नियांत कर की आय में से ६२ प्रतिशत भाग बंगाल, विहार, आसाम 
तथा उड़ीसा को दिया जायंगा। । 
.. प-अन्य स्ोत | 9 
इस आय सें से संयुक्त आन्‍्त को ५ वर्ष के लिये २५ लाख, आसाम 
' को ३० लाख, सीमा आन्त को १०० लाख, उड़ीसा को ४० ज्ञाख तथा सिन्ध 
को दस वर्षों के लिये १०४ लाख रुपया ग्रति वर्ष दिया जायगा | 
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प्रास्तीय आय के स्लोत 
आथ-कर में पे भाग | 
भूमि कर और सकानों आदि पर कर | 
कृषि की आय पर ज्गान; तथा कृषि-भूमि पर उत्तराधिकार प्राप्त करने 
| 
अपन जन्त तथा भारत म॑ बताई गई शराब अफ्लीस आईद वस्तुआं पर 
गुवसाईज कर | 
४. खज़निज द्व्यों के अधिकारों पर कर | इस कर को लगाते समय संघ 
व्यवस्थापिका ससा द्वारा खनिज द्रव्यों के निकालने के,लिये जो पाप- 
न्दियां लगाई गई होंगी, उनका ध्यान रखना होगा | 
६. नोकरियों, पेशों आदि पर कर | 
“इत्यादि १६ विभाग १६३४ के विधान में दिये गये हैं । 
संघ तथा रियासत | ह 
रियासते संघ-कोप में अपना भाग परोक्ष कर के रुप में देती हैं । सिवाय, 
र॒पोरेशन कर के ( जो कि १० वर्ष बाद से ही लगाया जा सकंता है ) तथा 
संत्र को अवश्यकताओं के लिये एक अतिरिक्त-आय कर ( 5प्राटाकाएु८ ) 
के--रियासतों से ओर किसी श्रक्रार का सीधा कर नहीं वसूल किया जा सकता | 
इनके अतिरिक्त रियासता के सव शासन से प्रवेश करने पर कुछ आधथक 
परिवतन करने होंगे। आजकल बहुत सी रियासतें फोजी तथा.अन्य खर्चों 
के लिये जो रुपया केन्द्रीय सरकार को देती हैं, वह २० वर्ष में क्रमश 
बन्द कर दिया जायगा। इससे रियासतों की आय में प्रति वषे ७४ 
लाख रुपयों को वृद्धि या वचत हो जायगी। र्यिसदों को संघ शासस में 
लाने के लिये यह प्रलोभन दिया गया था | 
रिज्ञिव बैंक ( ९४८४८ फिक्या ) 


रिज्ञन वेंक का सहत्व इसी वात से स्पष्ट है कि रिजय बेड की स्थापना 
संवशासन प्रारम्भ करने के लिये एक आवश्यक शर्तें थी। यह संस्था किसी 
भी केंद्रीय शासन की अथ॑-व्यवस्था में एक प्रधान अंग होती है। 
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२०--आप जब वेक के विंपय मे क्य जानते हैं ? संघशासन में इसकी क्या 
आवध्यकता हैं ? 


प्र 


दर ब्प्ण दुप 


द्र्छ 
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रिजव बैंड फी बहुत-सी परिमाषायें हैं। आसान भाषा से रच वह वह 5 
है जो जनता के आर्थिक लेनदेन, मदद तथां ऋण की मांग को पूरा करता है ओर 
राजनीति के प्रभाव या लोभ से एथक्‌ रहता है । 
भारत में रिज्ञव बे खोलने का उद्द श्य भारत की आर्थिक स्थिस्‍्ता फो कायम 
रखना था| यह बात स्वीकार की गई थी कि मुद्रा (७०77८०८५) तथा चास 
( (४८०॥६ ) का नियन्त्रण एक खतन्‍्त्र संस्था, रिजवे बक, के हाथों मे देना चाहिये | 
पैक नोट चलाने का तथा स्थायी कोष (7८४८7०८) रखने का जिम्मा भी रिजवंबंक 
को दिया गया । १६३४-में रिज्ञिव वंक आफ़ इण्डिया कानून पास हुआ आर ' 
१६३४ में यह वक प्रारम्भ किया गया । 
रिजद बैंक का मूलथन ५ करोद़ रुपया है, जो सौ-सो रुपयों के द्िस्सों में 
बंठा हुआ है, इसका मूलधन सरकार ने नहीं दिया ऐै। यह एक हिस्सेदारों का 
बैंक है । रिज्ञव वक का मूलघन सरकार दे या आम जनता--इस प्रश्न 
पर काफी वहस हुई थी, ओर अन्त सें जनता से ही मूलन जसा 
करने का निश्चय हुआ था | संसार के जिन देशों में केन्द्रीय बैंक हैं, उनमें 
, से अधिकांश बक हिस्सेदारों के ही हैं, सरकार के नहीं | वंक को राजनीतिक प्रभाव ते 
बचाने के लिये ऐसा करना आवश्यक है | 
रिजवे वेंक का अवन्ध एक वोड हारा होता है | इस बोर्ड के १६ मेम्बर हैं। 
उनसे एक गबनेर »।र एक सहायक्र गवचर को गवनेरजनरक्त चुनता हैं| इनके सिया 
४ अन्य सदस्यों को सी गव॒नर जनरल ही नियुक्त करता है। एक सरदारी अफसर 
भी बोड का सदस्य होता है | शेष ८ सदस्यों को हिस्सेदार झुनेतें हैं | इस प्रकार 
वोड के सदस्यों में ८ सरकारी सदस्थ और ८ गर सरकारी रुदस्व हैं | इतने 
अधिक सरकारी सदस्यों का होता किसी दशा में भी उपदक्त' सही है। 
ऐसी अबस्था में वंक का राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रहना सम्भव नहों 
मालूम पड़ता है | 
व्यवस्थापिका सभा का भी इस वेंक़ पर किसी अक्रार का नियन्त्रण 
व्यवस्थापिका सभा में मुद्रा तथा रिलव बैंक की वत्तावट तथा छात्रों के विएय 
: अकार का विल या संशोधन नहीं पेश किया जासकता | 


अब अन्त में संघ-की आ्िक व्यवस्था की कुछ आलोचना करनी है | 
इस आथक व्यवस्था तथा १६१६ के विधान के अन्तगंत आथिक व्यवस्था के आधार 


में कोई भेद नहीं। केवल यहां सूचियां फो अधिक विस्तार से बनाया ग 


क्ष्ष 
है--अन्यथा बैटवारा प्रायः एक जसा ही है| 
संघ के सन्मुख वास्तव में समस्या यह थी कि किस. प्रकार प्रान्तों 
को अधिक रुपया मिल सके | चाहे ऐसा करने के ज्षिए केन्द्रीय, आय. 
में से कुछ साग देना पढ़े, चाहे प्रान्तों को आय के उन ख्रोतों को दिया. 
जाय; जिनके भविष्य में बढ़ने की आशा हो | यह तो संयुक्त पालियामेस्ट्री 
कमेटी ने भी साना है-कि केन्द्र को जो आय के स्रोत दिये गये हैं, उन से भविष्य. 
में आयश्रद्धि होने की आशा है ) मगर प्रान्तीय खोतों से आयबृद्धि होने की कोई 
सम्मावना नहीं। प्रान्तों को बहुत धन की आवश्यकता है, लेकिन इन को ' 
, केन्द्र ते भो कोई आशा नहीं । केन्द्रीय आय बढ़ेगी सही, लेकिन उने ग्रान्तों को 
क्या जाम ( 
उस पर रियसतों के संघ सें आने से ओर हामि होगी । प्रति वर्ष ७४ 
लाख रुपये का अधिक बोक आरतीय जनता के सिर पढ़ेंगा। भविष्य में 
भी रियासतों पर किसी कार का कर लगाकर आयब्रद्धि की आशा नहीं रखी जा 
सकती । ऐसा काम रियासतें भला क्‍यों स्वीकार करने छागीं ! वे तो परोक्ष-कर. 
हो जोर दगो | जिसते खरीदारों पर वोक पड़ेगा। ऐसा सी हो सकता. 
है कि भविष्य में रियासतों को जितने अधिक रुपये की संघ-शासन के 
लिए आवश्यकता पड़े, उसे श्राप्त करने के लिए वे ब्रिटिश भारत पर 


. ओर सीधे कर लगवा दें क्योंकि परोक्ष कर एक सीमा से आगे बढ़ाये 
. त्हीं जा सकते | 


ध् 


(६) 
प्रेज्ञी सरकार का स्ारतीय विभाग 

(८५८ के विधान ने भारत शासन को कम्पनी के हाथों से लेकर 
अंग्रज्ञी सरकार के हाथों में दे दिया था। उस समय पै “बोडे आफ़ 
कन्दरोल” के समापति का स्थान भारत मन्त्री ने ले लिया, तथा “बोड आंफ़ 
डाइरेक्टर”” और “बोर्ड आफ़ कन्ट्रोल” का स्थान एक “परामर्श, दायिनी समिति” 
२१--भारत मन्त्री तथा भारत संमिति के विषय में आप क्या जानते हैं ? 
नए शासन विधान ने सारत सनन्‍्त्रों तथा सारत समिति की व्यानिक्र स्थिति में क्या- 


क्या परिवतन किये है ? 


है हरी 
कर 


से) मारत मन्त्री ( 56ट८ार्टथा9 ण 9४९ णि' एवं ) का धअंग्रजी 
सरकार के मन्त्रि-मएडल में प्रभुख स्थान है। यह व्यक्ति इग्लेंड की पालियामेगट 
के दोनों में ते किसी एक भवन का सदस्य होता हैं। यह आवश्यक यक, नहीं क्कि 
उस व्यक्ति को साख से व्यक्तिगत परिचय हो। बह सम्पूर्ण रूप से 
पार्वियामेण्ट के आगे उत्तरदायी होता ह। पॉलियामेस्ट साथास्ण 
अस्तावों से, अविश्वास तथा स्थगित प्रस्ताव से, प्र॒श्ना द्वागा इसके 
कार्य पर नियन्त्रण रखती हैं। पारशियामेगट के अतिरिक्त यह मन्त्रि-मगडल 
के मन्‍्मख भी उत्तरदायी होता है, तथा उनके सामने भारत सम्बन्धी सभी स्कॉमे 
रखता है | यदि इसका अपने मन्त्री-मशडल के साथियों से गम्भीर मत-मंद हो 
जाय तो इसे त्यागपत्र देना पढ़ता हे | 


इसके दो सहायक होते हैं | साया उप-सन्त्रीं तवा पालियामगटा उप-मन्‍्द्रा | 
स्थायी उप-मन्त्री एक सरकारों अफ़सर है, वह इगलेड मे सारत कायालय क्र 
अधिष्ठाता होता है। इसका काम एक ओर तो शासन-कार्य करनो होता है 
तथा दूसरी ओर भारत सन्‍्त्री को सूचवाएं एकत्र करके देना । -पार्लिया- 
मेस्ट्री उप-सन्‍्त्री का पद एक राजनीतिक पद है । 


मारत मंत्री तथा भारत समिति 


नए विधान से पहले भारत में शासन ऊपर से नोचे को होता था। लोकतन्त्र 
की भांति सीचे से ऊपर को नहीं । अर्थात्‌ यहाँ नौकरशाही राज्य था। इन 
नौकरशाहियों पर नियन्त्रएं रखने के लिये भारत मन्‍्त्री की आओवः्यकता पड़ी। 
. लेकिन, भारत मन्‍्त्री के ऊंपर भारतं जेसे देश के शासन का उत्तरदाचित्व 
छोड़वा भी तो ठीक॑ न था। कारण, भारत-मंत्री प्रायः भारत से विशेष 
परिचित नहीं होता। अतः उसे अपने उत्तरंदाय्रित्त को निभाने में सहायता 
तंथा परामश देने के लिए मारत समिति की आवश्यकता पंडी। १८४४ के ऐक्ट 
के अंन्तेगत तो इंसके १५ सेम्बर थें। लेकिन १६१६ के विधान: अनुसार कम पे 
कम ८ और अधिक से अधिक १२ सदस्य होते थे | इन में से तीन स्थान भारतोयों 
के लिए थे । इन संदस्यों में से कम से कम आधे ऐसे होने चाहिएं जिन का 
भोरेंत से व्यक्तिगत परिचय हों। पेहलें (१६०७ तंक) तो यहे दस चंप तके 
मेम्बर रह सकते थे | लेकिन १६१६ एक्ट के अंनुर्साएं इन्हें पाँच वर्षो के 
लिए नियुक्त किया. जाता था | | जि 


० * 


भारत-मन्त्री को, इस विधान के अनुसार, कुछ अधिकारों का प्रयोग 
करते समय, भारतसमिति से परामश लेकर काम करना होता था। दोनों, को 
मिलाकर समिति सहित भारत - सन्त्री! (ड6८/टक्थाएन्ण-9िक्वांटनी)- , 
(00! ) कहते हैं । साधारण तौर पर सभी विषयों का निरेय वहुसत से' 
किया जाता था, पर भारत-मन्त्री को इस समिति के निशेयों को रह करने का 
अधिकार था | लेकिन भारतीय आय ओर व्यय तथा शाहीनोकरियों के विषय में 
सब निरंय वहुसत से होने आवश्यके थे | गोपनीय व्रिषयों के लिए सारत-मन्‍्त्री 
बिना भारत-समित्ति के काम करता था | अतः भारतसमिति तो केवल परामश- 
समिति मात्र ही थी । भारत का राष्ट्रीय लोकमत तो इसके विरुद्ध ही रहा, क्योंकि 
एक तो इससे कोई लाभ न था। उस पर इसके सदस्य प्रायः भारत से 
अवसरप्राप्त व्यक्ति होते थे। इस समिति में अनुदारत्व का अंश 
अधिक होने से यह समिति भारत की राष्ट्रीय प्रगति के पथ में बाधक 


हो जातो थी | नये विधात में इसका स्थास भारतमन्त्री के परामशंदाताओं 
ने ले लिया 


भारत मन्त्री तथा गवनेर जनरर 


भारतमन्त्री का पालियामेण्ट में स्थान तथा उसका भारतसमितति से 
सम्बन्ध तो वताया जा चुका है। यहां भारत के वास्तविक शासक गवनेर 
जनरल से उसका सम्बन्ध बताना शेष रह गया है । 


कानून की दृष्टि से तो गवर्नर, जनरल को भारत मन्‍्त्री के सभो आदेशों 
का. पालन करना पड़ता. है | लेकिन ऐसा होता नहों रहा । कारण, -गवनेर जन- 
रल भारत जेसे विस्तृत देश के शासन का अधिष्ठातां ठहरा। और 
भारतमन्त्री भारत से, स्वेज्ञ नहर खुलने से पहले, ६ हजार मील पर 
इंललेंड में रहता था । इस. अवस्था में शासन का उत्तरदायित्व ग॒वनेर 
जनरल .पर ही रहता रहा । तब भारत मन्‍्त्री का भारतशासन में हस्ताक्षेप 
करना ऊंट-की पीठ पर. वंठकर “सेड़ों को चराने के .समात होता | लेकिन यह 
बात बंहुत कुछ भारत सन्‍्त्री तथा गबनर जनरल के पारस्परिक व्यक्तिगत... 
सम्बन्ध पर ही निर्भर होती थी | कई भारत मन्त्री गवर्नर जनरल की अपना * 
एजन्ट सात्र समझते थे और कई ऐसे गवर्नर जनरल भी थे जिनके समय के भारत 
मस्त्री का काम पार्शियामेशट सें उनकी नीति का प्रतिपाकन करना ही था |. 


हि 


लय 


लेकित स्वेत नहर के खुलने तथा सरुद्री तार लगाए जाने से भारत तंथा 
इंग्लेस्ड परस्पर निकट हो गये तथा दूसरी ओर भारतमन्त्री को भाग्त से 
: विशेष जानकारी रखने वाले भारतसमिति के सदस्थ मिल गये। झसते 
गवर्नर जनरल थी स्वतन्त्रता में कमी आने लगी आर भारतमन्ध्रियों ने लि 
' शांसन कार्य में हस्ताजेप करता भी आरम्भ क्रिया | शार्ड एिगन तथा लाई रिपन 
ने हस्ताक्षेप के विरुद आचाजें उठाई | लेकिन तो भी उनकी भारतमन्ती की नति 
तथा आदेशों का पालन करता ही पड़ा | 
- शासनविधान में भारत-मंत्री का स्थान रा 
सिद्धान्त की दृष्टि से तो उत्तरादायी शासन में भारतमन्त्री के लिय 
कोई स्थान नहीं रहता । नोकर्शाही राज्य! में तो उसकी आवश्यकता 
थी। क्योंकि ऊपर-से नीचे वाले शासन में उत्तरदायित्व सब से ऊपर 
वाले अर्थात्‌ भारत-सन्त्री में रहता था । लेकिन शंतों को ल्वराज्य मिल जाने 
पर शासन का उत्तदायित्र भारतोयों के हाथ द्ोगया. है। उदाहरण के लिये 
अथ विभाग की लीजिए | अंब गन्तों में प्राम्तीय आय-व्यय छा जिम्मा 
भारत-मन्जो पर था। लेकित अब, जब कि भारत का उत्तरदायित्ल ही भारत-म्त्री 
पर नहीं रहता है, तो भारतमन्त्री की आवश्यकता ही क्यों हो ? उसके अतिरिक्त 
किसी नये विधान में; जहाँ कि सिद्धान्त की दृष्टि से स्वृतन्त्र प्रोँतों को 
संघ शासन में इक करना हो, वहाँ न तो प्रान्त अपने अधिकार गवनेर 
जनरल से, और न गवनर या केन्द्रीय सरकार अपने अधिकार भारतमन्त्री 
से पाते हूँ । संक्शासन के इन दोनों लोगों को अपने अधिकार सीधे 
सम्राट, से मिलने चाहियें। इस बात को संयुक्त पालियामेण्ट्री कमेटी 
सा साना था। अतः नये विधान में भारत सरकार को वेधानिकरूप से भारत- 
मन्‍्त्री के आधीत नहीं किया गया | इसी कारण से भारतमम्त्री को विधान 
के १(वें विभाग में रखा गया है। लेकिन केवल ११वें विभाग के अध्ययन 
से ही भारत मन्‍्त्री के अधिकारों का पता नहीं चल सकता है। उसके 
अधिकारों को हू ढने के लिये विधान के सभी विभागों की छातवीन क्रने 
की आवश्यकता पढ़ती है । उसमें से मुख्य यह हैं:--- 
_ 7 विधान में निम्नलिखित क्षेत्रों में भारतमस्त्री के पुराने अधिकार सुरक्षित 
खेगयेहैं। ह । 
+ >भारतीय रियासतें | 


जद 


२--बाह्य मामले ( भारत के अन्य उपनिवेशों के साथ सम्बन्ध के 
अत्तिरिक्त ) 
क्न्ख्ा। ... ह 
४--अधसभ्य जातियों के प्रदेश ।. का ु 
४--आवपाशी विभाग के उच्चतस कमचारियों को नियुक्त करना । 
६-आई. सी. एस. (सिविल विभाग); आई. एस. एस« 
( चिकित्सा विभाग ) तथा आई. पी. एस, ( पोलीस विभाग ) में 
नियुक्षियां करना । 
७--उच्च सिविल कम चारी विभाग के विषय में अन्तिम अपील | 
इसके अतिरिक्त भारत सम्त्रो का गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों पर सी नियन्त्रण 
रहेगा । क्योंकि जिन क्षेत्रों में गवनर ने अपनी विवेचसात्मक शक्षियों 
से अथवा अपने व्यक्तित निणेय से काम लेना होगा, वंहां वह गवर्नर 
जनरल के सामान्य नियन्त्रण में रहेगा | इसी प्रकार जिन न्षेत्रों में गवर्भर 
जनरल ने अपनी विवेचनात्मक शक्कियां ते अथवा व्यक्तिगत निर्णय ते काम लेना 
होगा--जहां गवनेर जनरल, भारतमन्त्री के साम्गन्य नियन्त्रण में रहेगा | गवर्नर 
तथा गवनेर जनरल की विवेचनात्मक शक्तियों के अन्तर्गठ एक प्रकार से 
शासत के सभी मुख्य अंग आ जाते हैं । अतः चाहे भारत सन्त्री को 
वैधानिक दृष्टि से कोई सी स्थान नहीं दिया गया--तो भी वास्तव से 
भारत सन्‍्त्री की स्थिति बदली नहीं | अब वह रक्ष्संच पर चाहे व भी दृष्टिगोचर 


धर 


हो, तोसी कर्ता-धर्ता एक प्रकार से वही रहेगा | हम इस बात को और स्पष्ट करते 
हैं। आर्थिक व्यवस्था किसी राष्ट्र की जीवात्सा के समान होती है | सारत 
के आय-व्यय के जिस अंश पर व्यवस्थापिका सभा को बो० देने का अधिकार नहीं, 
वह परोक्ष रुप से भारतमन्त्री के निबन्त्रण में आ जाता है।... 


* रेलवे विभाग (#तंटाओं रिवाफिबए प0पाए) को लीजिये | 
इस विभाग को संघ शासन के तियन्त्रण. में नहीं रखा गया, ताकि इसे 
राजनीतिक प्रभावों से प्रथक_रखा जा सके ओर इसका काये व्यापारिक 

' सिद्धान्तों के अनुसार निबाध रूप से चल सके। संघ शासन रेलवे 
विभाग सम्बन्धी नीति के सम्बन्ध में केवल निर्देश ही दे सकता है। 
लेकिन गवनर जनरल का रेलवे विभाग पर पूरी तरह से नियन्त्रण 

. रहेगा । क्योंकि यह विभाग गवर्नर जनरल के विशेष उत्तरदायित्वों के 


७३ 


है सनरत की डुस द्विपय ०) द् 
अस्तगेत है। विशेष उत्तरदाविल्व होने के कारण गबनर जनरल को इस दिये * 


व्यक्तिगत निर्णय में काम लेना होगा आर जिस क्षेत्र में बह भारत मन्‍्त्रों के निय- 
ज्वैण में रेगा । रेलवे विभाग को गवरनंग्तवरल के अधीन करन के महत्व 
के सममाने के लिये यहाँ यह बता दिया जाय कि ५६३४-२६ के भारत 
सरकार के वक्तव्य के अनुसार भारत सरकार पर १२९५ कराई रुपये 
का ऋणु था । इस सम्पूणु ऋण से ७५६ करोड़ रुपया रेलवे पर व्यय 
किया गया था । इसके अतिरिक्त “रिजञब बक पर भी सारतमन्त्रा को नियन्त्रण 
रहेगा । इस अबस्था में तत्रे विधान में मास सस्द्री के महत्व पर आधक 
कहने की आवश्यकता नहीं | 





खा 

सर ए० दी० कीथ के शद्दों में-- बिना भारतीयों की अपनी अवक् सेना 
के स्वराज्य का होता असम्भव है ।” यह बात प्राय: हम नहीं सममते यद्योषे 
आधुनिक परिस्थितियों में यह बात सब से पहले किसी भी विचारशील 
व्यक्ति के मन से आनी चाहिए | संसार का यह नियम हें--चाह दुणा या 
भला, इस बात से हमें यहाँ फोई मतवल नहीं--कि चल्नयाव निर्वल को 
अपने काबू में रखता चाहता है। चीन, ऐल्रीसीनिया, जेकोस्लीवाकिया, 
पोलेण्ड, फिललेण्ड, यूत्नान आदि के नस्त उदाहरण इस विषय पर दो 
मतों के लिए स्थास नहीं छोड़ते | भारत के इतिहास को ही लीजिए । 
आर्यो के समय से लेकर आज तक यूनानी, शक, फुंशान; हण, अफगान, 
तुक, मंगोल आदि किततती ही विदेशी आक्रमशकारी जातियों ने भारत 
की स्वतन्त्रता को हरणु किया | तब तक तो उत्तर पश्चिसीय देशों से 
ही आक्रमणकारियों के आक्रमण करने का मागे थां। लेकिन १७ वीं, 


: शताब्दी में भारत की स्वतन्त्रता सासुद्रिक सागे से आने वाले व्यापारी 


क्‌ 


सेनिकों के द्वारा छीन ली गई । अभी तक भारत स्वाधीन नहीं है परन्तु 
भारतें में राष्ट्रीय भावना के जागृत होने पर अंग्रेज्ञों ने शत: शनेः भारत 


*१२--सेना का क्‍या महत्व हैं ? भारत की रक्षा-सम्बन्धी व्यवस्था का विकास 
फेस हुआ ९ 





हि 


के शासन कार्य. को भारतीयों के सुपुदे करना आस्म्भ किया। कहां 
तक ? और केसे ? इस वात पर हम विचार कर चुके हैं। लेकिन. 
रक्षा के विषय में क्या परिस्थिति है, अथवा यों कहिए कि अपनी 
रक्ता का मार कहां तक भारतीयों के ज्िम्मे है--इस विषय पर यहाँ 
हमसे विचार करना है । | 

भारत की रक्षा सम्बन्धी व्यवस्था को समझने के लिए हमें भारतीय ऐना के 
ऐतिहासिक विकास को देखना होगा। जब अंगरेज्ञ १७ वीं. सदी में भारत 
में आए थे; तो उनके साथ सेना नहीं थी और उस समय मुगल 
सम्राटों में सारे देश में शांति तथा व्यवस्था स्थापित करने की चमकता 
थी। जो थोड़े-वहुत सिपाही अंग्रेजों के पास थे--उसका काय कारखानों 
की चोकीदारी करना था। तब अंग्रेज़ों के मन में राज्य स्थापना करने 
के लिए युद्ध करने का कोई विचार नथा। यह परिस्थियि १७०६ 
तक रही । ह 

१७०६ से भारत में ब्रिटिश सेना के इतिहास का दूसरा काल आरम्भ होता 
है। इस काल में अंग्रेज़ों ने देशी फौजों को भरती करना प्रारम्म किया | सेन्ट 
ठामस के युद्ध में मुद्ठी भर फ्रांसीपियों द्वारा अनवरुद्दीन की पेना की पराजय ने, 
यूरोप्यनों' की उत्कृध्ता की घाक जमा दो | फ्रांसीसियों के होसले खुले । देखादेखी 
अंग्रेज़ों ने भी फ्रॉसीसियों का अनुसरण किया, तथा १७४८ में मेजर सांरेस में 
मद्रास में बहुत से देशी सिपाहियों की भर्ती की । इसके बाद अंग्रेज्ों-फॉँसी- 
सियों की प्रतिदवन्दिता से, अंग्रेजों की सेना की संख्या बहुत बढ़ गई-। 
इस लिये क्लाइव को सेना की व्यवस्था करने की आवश्यकता पढड़ी। 
१७८६ से पुत्र: व्यवस्था की गई ।.इस समय कम्पनी के पास १८,००० 
यूरोपियन तथा ५७,००० देशी सैनिक थे। इस व्यवस्था से अंग्रेज्ञी 
अफसरों की संख्या और उनके अधिकार अधिक कर दिये गये। भार- 
तीय अफसरों के अधिकारों तथा उनके गोरव को हानि पहुंची। इसके 
बाद १६२१'में कुछ और परिवतेन किंयें गये | इस काल में पेना के तीन विभाग , 
किये जा सकते हैं | भारतीय सेनिक, यूरोपियन सेनिक तथा स्थानीय आवश्यक- 
ताओों,े लिये रक्‍्खे जाने वाले अनियमित सेनिक । यूरोपियन सेनिक दो प्रकार के 
थे--एक कम्पनी के नौकर तथा दूसरे ब्रिटिश सम्राट, के ।१८५७ में इस 
पैना से ३६,५०० यूरोपियन तथा, ३,११,०३८ भारतीय थे। 


छा 


| इसी सेना ने अह्टरेज़ों के लिये, वर्मा से लेकर अफ़गानिस्तान क्री सीमा तक तथा' 
- पंजाब पे लेकर मेसूर तक-सम्पू् भारत को जीता था। 

लेकिन समय-समय पर इसमें विद्वोह भी होते रहे थे। १ कब मर 
(बेलौर ), १८०६ तथा १८३४ में कमी भारतीय तिपाहिः ने और कभी 
* यूरोपियन सिपाहियों ने विद्रोह क्रिया । लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तथा अन्तिम विद्रोह 
१८९७ में हुआ | यह विद्रोह एक प्रकार से जेगाली सेना का चिद्गोह था | 
धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कारणों से यह केवल बंगाल तक हीः 
सीमित न रहा । वम्बई, मद्रास, पंजाब तथा छुछ राजमक्त देसी ग्यासतां 
की सेनाओं की सहायता से इस विद्रोह का “दमन किया गया। लेकिन 
१८४७ का प्रभाव अभी तक दृष्टिगोचर होता है । कारण, आज की सेना; 
नीति का प्रास्भ १८४७ से ही होता है। . ॥ 
' 'लिद्रोह का एक कारण भारतीय सेनाओं में, यूरोपियन सेनिकों की कम संख्या- 
भी थी। और यदि यूरोपियन अधिक संख्या भें भास्तीय सेना में होते, 
तो १८४७ का विद्रोह इतना प्रचण्ड रूप धारण न करता। १८४७ पे 
पहले लाड डल्हौजी ने यूरोपियनों की संख्या बढ़ाने के छिये कक्ष था | लेकित- 
तब.उसकी किसी ले नहीं सुत्नी। १८४७ के बाद, भारतीय सिपाहियों की 
संख्या घट कर, पेना में यूरोपियनों का भारतीयों के मुकावले में अनुपात बढ़ा 
दिया गया | सारी सेन्ता को ४० प्रतिशत संख्या कम की गई। लेकिन .अर्रेज़. 
सिपाहियों की संख्या ६० प्रतिशत वढ़ा दी गई। एक और - बात भी की गई | 
पूरबियों की पलटनों को विसर्जित करके सिक्खों तथा गोरखों को अधिक भर्तो की 
गई | एक पल्टन किसी विशेष जाति या सम्प्रदाय से भर्ती को जाने लगी तथा इन. 
पंच्टनों के बीच स्पर्था को प्रोत्साहन दिया जाने लगा | 


भारत में अज्गरेज्ञो सिपाहियों का स्थान तथा उद्देश्य क्या होगा, इस' 
वात पर बहुत बहस हुई। अन्त में अक्रेज्ों की साम्राज्य सम्बन्धी: - 
आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर अंड्रेज़ी सिपाहियों की संख्या: 
निश्चित करदी गई । इसके बाद १८७२ में मिस्टर कार्डवेल ने एक नई योजना 
आरम्भ की जिसके भज्ुसार अन्नरेज़ सिपाही केवल १० वर्ष तक नौकरी करता: 
है और दस साल के वाद वह पेंशन का हकदार हो जाता है| मज़े दी बात यह 
है कि उसे पैंशन तो हिन्दुस्तान पे मिलती है, पर वह -इडलैंड की स्थायी तेना काः 
सिपाही वन कर रहता है। .. - , . .. . . 


७६ 
१८७६ से लाहे लिटन.ने एक सेना-संगठन कमीशन वैठाया | जिसने. , 
सेना के अफ़सरों की संख्या को कम कर दिया ओर तीनों मुख्य प्रान्तीय.. 
सेनाओं को एक ही नियन्त्रण में रखने की सिफारिश की। लेकिन 
१८६३ तक इसको कारयरूप सें परिणंत नहीं किया गया । १८८५ की 
सीमाप्रान्त की इघटना के अनन्तर, उत्तर-पश्चिमीय सीसाग्रान्त के सुरक्षण के क्षियें. 
१२,६०० संनिक और भर्ती किये गये | इसी घटना के वाद रियासतों ने सहायताके 
लिये एक सेना खड़ी की, जिसे इम्पीरियल सर्विस 2 प्स (77679 9८7ए१९८ 
१्‌५००]98) कहा जाता है| 
१८६९ से भारतीय सेना के इतिहास के चतुथे काल का आरम्भ 
होता है। क्योंकि १८६५ में ही भारत की सुख्य मान्तीय पेनाओं (028007८ए 
2777728) की एक नियन्त्रण में कर दिया ग्या | इस तीन मुख्य प्रान्तीय 
सेनाओं के स्थान पर सम्पूर्ण सेना को चार भागों में विसक्त किया 
गया । एक भाग पश्ाब के, दूसरा मद्रास के, तीसरा वम्बरश के तथा चोथा बंगाल 
के लेपिटनेरट गबनेर के अधीन:कर दिया गया | लाड किचनर के प्रधान प्तेनापति 
चसमे पर बा में एक पाँचवां विंधाग स्थापित किया गया | 
लाड, किचनर तेथा लार्ड कज़न दोनों एक ही टक्कर के व्यक्ति थे | भारत में. 
आने पर लाड किचनर ने प्रस्ताव किया कि युद्ध सम्बन्धी मामलों में, प्रधान 
सेनापति को ही भारत सरकार का एकमा| परासशंदाता होना चाहिये । इससे 
पंहले मंधान सेसापंतिं शासन ससिति के युद्ध सचिव केद्धारा ही अपने, 
अस्ताव भारतसरकार के संगुख पेश कर सकता था | इस अस्ताव का 
मंतलब यह था कि युद्ध सचिव (979 /६४४०९०) के पद को हटा 
दिया जाय | पर ऐसा करने से प्रधान सेनापति के अधिकार बहुत अधिक ' 
बढ़ जाते थे। इस लिये तत्कालीन वायसराय, लाड- कजन इस अस्ताव के 
विरुद्ध था | लेकिन अन्त में ब्रिटिशं सरकार ने किचनर के प्रस्ताव को स्वीकार कर 
लिया.। इसके विरोध में लाड कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया | अतः १६०६ से, युद्ध 
सम्बन्धी मासलों में प्रधान सेनापति ही भारत-सरकार का एकसात्र 
परामंशंदाता होता है । 
१८०८ में ४ सेना विभागों के स्थान पर उत्तरीय तथा दक्तिणीय दो 
सेना विभाग कर दिये गये । । 8 


- १६१४ में पिछला महोँयुद्ध प्रारम्भ हुआ | भारतीय पढ्टने फ्रांस; फर्लेसड्जें, 


छठ 


न पलेस्टाइन तथा इराक में लड़ी | लेकिन इराक 
युद्ध के अवसर पर भारतीय ऐेनाओं की सुटियां सामने आई | उनको दूर | 
के लिये एशर कमेटी (७॥८० (00707006८) _ठाई गई,| यह एक महत्व- 
पूर्ण निश्य पर पहुंची | वह निश्चय था कि भारतीय तेना का उद्दव्य भारत की रक्षा 
करना ही है। 0 ' नमी 
. १६१८ में सौंदेग चेम्सफ़ोडे रिपोर्ट ने यह प्रस्ताव किया कि सेना 
: में भारतीयों को अफ़सर भी बनाया जाना चाहिये | भारतीय प्लेना में दो 
प्रकार के अफसर होते हँ--एक वे जिन्हें कि कमिशन (किवा8'5 (00गगा- 
800) मिलता है, दूसरे वे जिन्हें वाबसराय कमिशन (५०८८४०५१६ 
(0०7ए$भं०४) दिया जाता है । वायसराय-कमिशन का पढ़, किंग्ज्ञ- 
कमीशन की अपेक्षा वहुत नीचा होता है। महायुद्ध से पहले भारतीयों 
को वायसराय कमिशत ठो सिल्‍ता था। लेकित किंग्जू-कमिशन किसी 
को भी नहीं मिलता था, युद्ध में वीरता दिखाने, पर छुछ भारतीयों 
“को किंग्श कशिमन मिला था, लेकिन ऐसे भारतीय इने-गिने थे, 
यद्यपि भारतीय सेनिकों की संख्या यूरोपियन सेनिकों के मुकाबले में 
डुगनी थी । 
राष्ट्रीय भावना के जागृत होने पर, अपने देश के रक्षाक्ार्य को अपने 
हाथों में लेने की आकांच्ा का होना स्वाभाविक है। विशेषतया जब 
इसके वित्ा स्वराज्य शब्द ही निरंथेक हो जाता है। अत: नत महायुद्ध 
के वाद इस वात पर भारतीय जनता में. एक आन्दोलन उठ खड़ा हुआ | यह 
आन्दोलन दो मुख्य रुपों में जनता तथा सरकार के सन्‍्मुख आया | एक ओर 
तो भारतीयों ने यह मांग की कि जहां तक हो सके, जल्दी से जल्दी स्थानीय 
सेना के सभो कसिशन' प्राप्त अफ़सर भारतीय हों। दूसरे, भारतीयों के लिये सेना: 
सम्बन्धी शिक्षा क अधिकतम अवन्ध किया जाय | इसके अतिरिक्ष फौजी खर्च 
कम करने की मांग की गई | क्योंकि-तब, हिन्दुस्तान की केन्द्रीय सरकार 
अपनी छुल आमदनी का ६२३ अति शत भाग सेना पर व्यय करती थी। 
यंदि केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारों की आय को मिला कर यह 
अलुपात देखा जाय तो भी यह ३१६ प्रतिशत आता है | फौजी व्यय और. 
सरकारी आमदनी में इतना अधिक अनुपात किसी देश में हू ढने पर नहीं मिलेगा | 
भारत में इतना अधिक सेना व्यय अज्नरेजी सिपाहियों के होने के कारण भी है| 


ष्ड्र्ण 


आरत में ६०,००० अन्नरेजी सिपाही हैं | अफ़तर तो अधिकतर अद्नरेज ही हैं 
इसके अतिरिक्त एक अन्नरेज का खर्च, हिन्दुस्तानी सिपाही पर होने वाले खच से 
-तिगुना 
ह & के विषय पर सरकार ने छुछ कमेटियां बेठाई थीं। 
१६१३ तक यह खच केवल ३० करोड़ रुपये हो था | लेकिन महायुद्ध के पश्चात्‌ 
“खर्च में काफी ब्रद्धि हुईं। १६१७-१८ में यह खचे ४४ करोड़ हो गया और 
१६१८-१६ में ६७ करोड़ | १६२०-२१ में तो यह बढ़कर ६६ करोड तक 
"पहुंच गया | सन्‌ १६२२-२३ इश्चकेप कमेटी की राय के अनुसार फोजी खर्च 
घटा कर १६२७-२८ में ५५ करोड़ कर दिया गया। लेकिन सेना के यन्त्री 
करण के प्रोग्राम के अपनाने के कारण यह खच्च पुनः बढ़ गया। बाद 
में १६३७-३८ में सेना किफायत कमेटी (50 7977 शिहा72एीएशा 
(०777 :८८) की सिफारिश के अनुसार सेला का खर्च घटा कर ४४६ 
करोड़ कर शिया गया। लेकिव इस कतर-ब्योंत ने भारतीयों को सन्तुष्ट नहीं 
किया, क्योंकि उनके विचार में मितव्ययता के 'लगे अभी पर्याप्गुजायश है, जो कि 
अज्नरेजी सिपाहियों की संख्या कम कर देने से, रिज्ञव पेना की वृद्धि आदि ते की 
जा सकती है | 
. ब्रिटिश सरकार अन्नरेज्ञी सिपाहियों की संख्या कम करने को तेयार नहीं । 


भारत में सेना के तीन कार्य हैं --एक तो देश को बाहरी आकमरणों ते बचाना, 
दूसरे सीमाआंत के खतंत्र टराइवों के आक्रमणों से भारतीय सीमा में शांतिपूर्वक 
रहने वाली जनता की रक्षा करना, तीसरे, देश का आंतरिक व्यवस्था करना | इसी ' 
विचार ते भारत की स्थायी पेना में ६०,००० अज़्रेज़ और १,५०,००० भारतोय 
सिपाही हैं | इसके अतिरिक्त ३४,००० रिजव (+१८5८:४८) में रखे जाते हैं । 
रिज़ब सेनिकों को कुछ देर के लिये सेनिक शिक्षा दे दी जाती है। ऐसे 
सनक स्थायी सेना में नहीं रखे जाते पर हमेशा लड़ने के लिये तेयार 
रहते हैं| वे केवल लड़ाई छिड़ने पर ही काम श्राते है 
: ब्रिटिश सरकार का ( साइमन कस्ीशन की रिपोर्ट के शब्दों सें ) 
कहना है-- बसे तो हमें अज्नरेजी सिपाहियों की संख्या को कम करने में कोई 
“आपत्ति नहीं, लेकिन ऐसा करना भारत के हित में उचित नहीं । कैनेडा, आर्ट लिया, 
क्यूज़ीलेएड, -न्यूफाउश्डलेंए्ड, आयरलंण्ड, संयुक्त दक्षिण अफ्रीका में से भी तो 
' इसने अर्वरेज्जी सेनिक निकाल लिये थे | क्यों कि-ऐसा करने से इन उपनिनवेशों 
के निवासी अपनी रक्षा' का अवन्ध आप कर सकते थे | एक ओर तो इन उपनिवेशों , 


लक 


प्र 


या इस समस्या को दत्तचित्त होकर हल नहीं किया जाता। साम्प्रदायिक: 
दंगों के लिए राष्ट्रवादी, व्रिटिश सरकार को ही उत्तरदायों: करार देते हैं|. उब- 
का कहना है कि भारत सरकार की. “भेद तथा शासन” की चीति के , कारण ही 
दंगे बढ़ गए हैं, विशेषतया प्रृथक्‌ -निर्बाचन-पद्धति के चलने के वाद से |, इस 
वात का प्रमाण राजा नरेख्नाथ सरीखे राज-भक्त ने दिया था। उन्होंने 
मिय्टों-मार्ले स्क्रीम से पूष तथा बाद के दंगों के आंकड़े. इकटूठे किए थे. उनः 
आंकड़ों के अतुसार मिस्ये-मार्ल झुधारों के बाद दंगों की संख्या बहुत अधिक बढ़ 
गई | अंग्रेज़ी सरकार, उत्तर में कहती है कि हमने ए्थक्‌ निवोचन-पद्धति 
इस लिये चलाई, कि सुसल्मान इसको चाहते थे। तीसरी बात के उत्तर-में 
राष्ट्रवादियों का कहना है कि सरकार फ्रोज को विशेष प्रदेशों से जानवूक कर ही 
भरती करती है | वंगालियों, मद्रासियों, पूरतियों आदि के लिये सेना “में कोई स्थान 
नहीं--विशेषतया जब इन्हीं लोगों की सेनाओं ने अंभेज़ों के लिये भारत को जीता 
था | यदि वह तब अच्छे लड़ाके समके जाते थे, तो सन्‌ १८५० के बाद से लड़ने 
के अयोग्य क्यों समझे जाते हैं. । 
भारतीयकारण 
* यह सब होते हुए भी, भारतीयों के जोर देने पर, प्ेना “में थोड़ा बहुत 
भारतीयकरण ( गरतीक्षणांड&ध07 ) हुआ भी है। १६१७ की मॉँठिगू 
. चम्सफोड रिपरोट के अनुसार भारतीयों को भी किंगल कमिशन मिलना आरम्भ 
हुआ, यह हम बता चुके हैं । इस कमिशन को पाने के तीन तरीके थे । या 
तो सैर्डहस्ट अथवा वूलविच के सैनिक कालेजों में सैनिक-शि्षा प्राप्त 
करने की आवश्यकता होती, या पल्टनों के नोन-कमिशन्न--अथातू 
जिनकी कमिशन नहीं मिलता--सेनिकों को तरकछी दी जाती थी। इसके 
अतिरिक्त कुछ अनपढ़ अथवा व्यस्क अफसरों को बेसे ही अवेत्निक 
किंग्ज कमिशन मिल जाता था। १६३१ तक. वृूलविच में. तीन तथा 
सेण्डहट कालिज में १० स्थान भारतीयों के लिए सुरक्षित रखे जाते थे। 
' सैंण्डहटे तथा वूलबिच के कालिजों में प्रवेश पाने के लिए कुछ शिक्षा: 
देने के लिए देहरादून में, प्रिंस आफ़ वेल्ज्ञ इशिडियन मिलिटरी ट्रेनिज्र 
काछ्तेज खोल दिया गया था । 





*: - २३-७-मारतीय सेना की वेधानिक स्थिति क्या हैं ? उस में भारतीयकाणं की 
नीति के. सन्व॑न्ध में क्या. कुछ किया गया है ? 


१६२३ में लाई रालिन्सन ने एक नह स्कीम, निकाली, जिसके फलुकार 5 
पलटने केवल भारतीयों दारा ही पूरी की जाने श्गी | एसा करने से सग्कार 
के कथनानुसार यह: पता लगना था कि भारतीय-कर्ण का का 
सफल रूप से चल रहा है या नहीं इन ८ पलदनों में सेनिक तथा 

. श्रफ़सर सभी भारतीय ही होने थे । आरम्भ में तो उ् अफ़सर शअ्रेड 
ही थे। लेकित १६४६ तक इनके सारे के सार अफसर भाग्तीय शेगे । 
यहां यह बता दिया जाय कि भारत में ठुल पलदने १३६ हैँ । उन में से केवल 
5 में भारत॑य अफ़सर भरे जायेगे। उस पर इस स्वीम का उद्श्ल बट भी था फि 

अ'ग्रेजी अक्सर भारतीय अफ़सरों के अधीन न इने पात्र । बान सी लिये भागनीयों 
को नहीं जँची । १६२४ में भारतीय सेण्डहस्ट कमेटी,-जिसे म्कीन कमेटी 
भी कहते हें--बैठी (इस ने पा दी कि भारतीयकरण करते समय 
प्रत्येक क्रम पर युद्ध सम्बन्धी निपुणता का ख्वाल रखा जाव; सेटडहस्ट 

. में पहले की अपेक्षा दुगने भारतीयों के लिए स्थान सुरक्षित रख जायें; 

- १६३३ में देहरादून में इगिडियन मिलिठरी छालिज खोल दिया जाय; १६४१ 
तक आधे भारतीय अफ़सर हों तथा ८ दकदी वाली स्कीम को द्ोट़ दिया जाय | 
भारतीय सरकार ने इस रिपोर्ट के अनुसार १६३२ में देहरादन में 
इंण्डियन मिलिटरी कालेज खोल दिया, सेएडस्ट में भारतीयों के लिये 
स्थान बढ़ा दिये, लेकिन ८ ठुकड़ी वाली स्कीम को नहीं छोड़ा । इसका 
कारण हम अभी बता चुके हैं.। ऐसी अवस्था में भारत में अधिक 

' भांरतीयकरण की सांग बनी ही रही । 

| बंधानिक स्थिति . 

._ भारत की तेना के छ: भाग हैं [--१, स्थायी सेना, जिस में ब्रिटिश 
सेना की: ठुकड़ियां भी हैं। .२. .- श्राश्विलिअरी सेना, जिस में फेवल 
अंग्रेज़ तथा एंग्लो-इण्डियन भरती किये जाते हैं । ३, टेरीशेरिब्रत ऐना, 
जिस में केवल भारतीय ही भरती किये जाते हैँ इस के अन्तर्गत 
यूनिवर्सिटी ट्रेनिज् कोस सी आ जाते हैं। ४. भारतीय रियासती-पेनाएं, 
रियासती नरेश अपनी रक्षा के लिये अंगरेजी 


सरकार को ये सेनाये देते 
हैं। ५. जल-पेना। ६, वायु-सेना। 


हे णक्सिल्ल ह 
४ यह सारी सेला हिज् सी अधान सेनापति के अधीन होती 
| नेहझ रेप ने यह सिफारिश की थी कि भारतीय प्तेना भी भारतीय 


घर 


मख्ज्ियों के अधीन होनी चाहिये| गोलमेज़ कॉफ्रेंस पर जो भारतीय. चुलाये गये 
थे, उन्होंने यह आस्तोव किया था कि युद्ध सम्बन्धी मामलों में, गवंनर जनरल 
गेरसरकारी निवाचित भारतीय को परामशदाता चुने, अथसचिव का फ्रीजी व्यय 
पर नियन्त्रण रहे तथा प्रेना सम्बन्धी नोति ओर बजट पर केद्ध का सारा 
सन्त्री-सरडल मिल कर विचार करे | लेकिन ये आस्ताव ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार: 
नहीं किये | संयुक्त-पालियामेणटरी-कमेटी की रिपोर्ट में तो यह बात स्पष्ट कर दी 
गई है कि यद्यपि केन्द्र में एक प्रकार को देव शासन अणाली स्थापित की जायगी, 
परन्तु रक्षा सम्बन्धी क्षेत्र में गवनर जनरज़ का उत्तरदायित्व अखणड रहेगा | 
रक्षाविशग विलकुल उसी के नियन्त्रण में रहेगा तथा नये शासन विधान के अनुसार 
सेना के खचचे पर देश के भतिनिधि चूं भी नहीं कर सकते | , 


... अब एक बात ओर कहती है । नये शासत विधान में, किसी स्थान पर 
सी यह नहीं बताया गया कि इतनी भारी सेना रखने का उहश्य क्या है ? 2०० 
वें सेक्शन के अन्तर्गत व्यवस्थापिका सभा सम्राट के भारत में स्थित 
नी, स्थल तथा वायु सेवा के विषय सें कानून वना सकती है। इस 
धारा के अन्तगंत सेना का उद्देश्य निश्चित किया जा सकता है, लेकिन 
जब तक ऐसा न हो जाय, तब तक तो तेना के रखने के लिये वेधानिक प्रमाण 

सहीं--सिवाय इस बात के कि रक्षाविधाग को रखता सम्राट के विशेषाधिकारों 

. के अन्तर्गत साना जाय। सम्राट, तो वेधानिक नियन्त्रण से ऊपर हैं। 
लेकिन प्रायः इस सेना के रखने के तीन उद्देश्य माने जाते हैं। देश की 
रक्षा तथा देश की आंतरिक व्यवस्था का तो हम जिक्र कर चुके हैं | एक 

उद्देश्य शेष रहता हैं। वह हं--सातम्राज्य सम्बन्धी रक्षा में भाग । यह 
बात साइमन कमिशन की रिपोट भें सानी गई है। उसके अनुसार 

: भारत की वाह्म-रक्तासस्बन्धी समस्या अंग्रेज्ञों की सामान्य साम्राज्य 

' सम्बन्धी नीति के साथ बांध दी गई है । अंत:-सांम्राज्य की आवश्यकताओं 

: क्रो पूरा करने के लिये जो व्यय होगा, उसके शिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय रक्षा- 

* विधाग को प्रति वर्ष, १५,००,००० पौड देना स्वीकार किया-है। श्रव ऐेना के 

अंत्रीकरण के लिये भी कुछ रुपया-दिया गया है | पे 


८ आम 48) 
राप्ट्रीयता की ओर 
: गांधी जो के कथनामुसार मारत में राष्ट्रीयता अंग्रेजों को दन 6 । ईपय४ 
तथा ८५ ईसवी में एक अंग्रेज्ञ सब्जन श्री एलल आक्देविश्वन देयूम के 


प्रभाव तथा उत्साह से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखी गई 
भी । लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हम किसी विशेष तिथी से गाष्ट्रीयता 

के काल का आरम्भ मानते हैं। राष्ट्रीयया एक मानसिक प्रति £ | या 
किसी एक व्यक्ति के उत्साह- तथा प्रभाव से ही देश ने व्याप्त जाता | गाज 
शोतितत्वज्ञ हेगल के कथनानुसार कोई भी सुधार बिना पुनम्ज्नीबन के 
नहीं होता । ऐसे ही, यह भी कहा ना सकता है कि बिना धासिक, सामा- 
जिक तथा सांस्कृतिक पुनरुजोबन के कोई भी राजनीतिक उत्वान तथा ऋति नहीं 
हो पाती | १६वीं सदी, भारत में'पुनरुजणीचन का काल था। उस जागृति 
के काल में जनता ने अपने आपको अपनी गिरी हुई अवस्था से उठाने 
की, अपना उद्घार करने की आवश्यकता की अनुभव किया । चेतना गटर 
के सभी क्षेत्रों में शनेः-शते: व्याप्त होने लगी | झसने समाज, धरम, साहित्य 
आर सस्कात पर गम्मीर प्रभाव डाला साथ ही साथ थह चेतना राजनीलिफ मन 
पहुंची | वहां भी इसने हलचल मचा दी । 

१५ था १६वज तथा १७वा शताब्दया मे भी भारत मे पुनर्ावान हुए थे | लाइन 
तब इतका प्रभाव सास्क्ृतिक क्षेत्रों तक ही सीमिति रहा | राजनीतिक ज्षेत्रों म॑ मरादों 
तथा सिक्खों ने अपने रक्तन्त्र राष्र कायम किये थे। पर तब भारत में ऐसा कोई 
आस्दोलन नहीं उठ था, जो कि सम्पूणं मारत में, हिन्दुओं तथा मुसलमानों में, समान 
रुप से व्याप्त हो सका हो | १६ वो शत्ताब्दी का पुनरुत्थान, एक हृष्टिकोश 
से उल् पुनरुत्थान से भिन्न है। क्योंकि इस पुनरुत्थान ने बस्तुतः सम्परश 
भारत में एक राष्ट्रीय आन्दोलन खड्ठा कर दिया। यह हआ क्यों? 
आरकसे १ | 

इसका श्रेय अंग्रेज़ों को हे। पाश्चात्यों के सम्पर्क से भारत ने 
अपनी स्वतन्त्रता खोई, लेकिन पाश्वात्यों की स्वतन्त्रता के आदर ने ही 





मम जी ्नव की अनिल दी 2 4 पक अल आओ 
: 'डण-साष्ट्रीयता के जाइत होने के कारण बताते हुए राष्ट्रीय संस्था कांग्रेस 
के जन्म के विषय पेर विचार करो । 


मे 


भारतवासियों को अपनी स्वतन्त्रता पाने के लिये उकसाया। अंग्रेजों 
मे भारत की अपने अधीन किया । लेकिन इससे सारत जेसे उपमहाद्वीप. 
की एंक शासन मिला। राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्रीयता का उद्देश्य होता. 
है, एक शासन | वह भी अपना । अंग्रेजों के आनेते एक शासन तो मिला । 
पर अपना शासन नहीं | उस समय स्वराज्य पाने की आकांक्षा ही कहां थी |, 
उस समय वह भावना, जो देश भर को एक सूत्र में बन्धा हुआ देखना 
चाहे, यहाँ न थी। लेकिन जब, अंग्रेजी पढ़कर भारतीयों ने मिल्टन, बक 
मिल, मेकाले, स्पेन्सर की कृतियों को पढ़ा, तो उन में भी स्वतन्त्रता के, राष्ट्रीयता के,. 
खराज्य के, भाव जाग उठे | उस समय भारत में एक राष्ट्रभाषा भी न 
थी। अंग्रेजी ने उसका स्थान लिया। तश्ड़कों, रेशों, डाक तथा तार ने 
देश की दूरी को दूर कर दिया । दंश के लोगों को अपनी भौगोलिक एकता समझ 
आने लगी। भिन्न-भिन्न प्रांतों वाले भारतीय आसानी से एक दूसरे से मिल सकने 
छ्गे | केवल इतना ही नहीं, बल्कि एंक दसरे को समभने भी लगे'। इस . 
सम्पक से जनता के हृदयों में एकता की सावना आई | 


विद्वानों, कवियों, धार्मिक सुधारकों का भी इस पुनरुत्थान में महत्व- 
पूर्ण स्थान हैं| श्री जेम्स, कोलब्रक, मंक्समूलर, मोनियर विजियम्स आदि 
यूरोपियन वेह्गानों ने तथा राजेच्रलाल मित्र, रानाडे, रामक्ृषष्णुगोपाल भण्डारकर, 
हरिप्रसाद शास्त्री आदि भारतीय विद्वानों ने भारत के प्राचीन साहित्य का अध्ययन 
तथा अकाशन किया | उन्होंने ग्राचीद साहित्य के गौरव को, केवल पाश्चात्यों के 
सन्मुख ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता के सन्मुख मी रखा | जनता को अपनी 
आ्राचीत सभ्यता की महत्ता का तब तक ज्ञान न था। राजा राममोहन राय, 
केशवचन्दसेन, इश्वरचन्द्र विद्यासागर, स्वामी दयानन्द सरस्वती, रामक्ृष्ण परमहंस, 
स्वामी विवेकानन्द आदि थार्मिक तथा सामाजिक सुधारकों ने अपने प्राचीन 
दोशनिक तथा धामिक तत्वों के महत्व का प्रचार कर जनता में आत्मामिमान 
' जागृत किया | लोगों के दिलों में तब ये भाव उठने लगे--यदि हमारे 
पूर्वज सभ्य संसार के नेता थे, तो हम क्यों न हों ? भारतीय पत्रों तथा 
नव साहित्य ने भारत में. राष्ट्रीय भावना के अचार में पूरा साथ दिया | 
इधर भारत की गिरती हुई आशिक दशा ने, तथा लोगों की बेरोजगारी ने 
राष्ट्रीयता की इस अशान्त ज्वाला को-ओर भी मढ़काया । भारतीय उ्य्योग-घन्धे 
बन्द हो रहे थे, क्‍योंकि सरकार की व्यापार में बेरोकटोक नीति के _ 


पर. 


कारण भारत: के. उद्योग-घंचे,. भशीनों से है हुई ४ कक 
मुकाबिला नहीं कर सकते थे। ऐसी अब्रस्था भें सरकार को भारतीय 
उद्योग-धन्धों की रक्षा के लिये वाहर से आने बाली वस्तुओं पर विशेष 
कर लगाना चाहिए था। परल्तु यहाँ विदेशों के हितों का विचार रख 
कर इस वेरोक-टोक ( ८८ 090० ) चीति का अनुसस्ण किया 
गया। इसके . फलखह्प आगे से भी अधिक जनता को झागे से अपना पेट 
पालना घढ़ा | ज्ोग,पहले ही अमीर न थे। थे अ्रव और भरी हो गए। उस 
'पर मौसम मं अनारष्टि से हज़ारों लाखों की संख्या में बेचारे किसानों की जीवन से 
"हाथ धोने प्रढ़ते थे | ह | 2 
१८५७ का. बिद्वोह, . मारत में राषट्रीयता के आन्दोलन के इतिहास में एक 
ुगप्रवतंक घटना, थी। इस महाविद्रोह के वाद अंग्रेजों के हुदयों में 
भारतीयों के प्रति विश्वास का साव न रहा । जो थोड़ी चहुत सह्यातुभूति 
अंग्रेज़ों तथा भारतीयों में हुआ करती थी, वह भी न रही | जातीय 
विद्वेष बढ़ा । इसका प्रभाव यह हुआ कि फोज़, पोल्लीस, विदेशी तथा 
'राजनीतिक़ विभाग आंदि सभी महत्वपूर्ण च्षेत्रों में भारतीयों को महत्व-. 
'पूछ्ण स्थानों से बंचित रखा गया । जनता को शज्ल रखने दी कही मनाही के 
दी गई ! इससे भारतीय जनता की शारीरिक स्थिति भी अच्छी न रही | ' साम्रार्डी 
की ज्ञातीय समानता.को घोषणा से उन्हें कुछ आशाए हुई थीं, लेकिन दे पूरी 
न हुई। भारतीयों को शासन विभाग के उच्च पदों पर नियुक्त न क्षिया 
गद्या | सन्‌ १८७७-७३ में आई सी० एस० (गांव एज तरल) 
हि चिवुक्कि के लिये परीक्षाओं में प्रवेश करने के उह्श्य्‌ से यह नियम बनाया गया 
कि १६ वष की आयु वाला व्यक्ति ही उस परीक्षा में बेंठ सकेगा ) इससे पहले 
(वर्षीय व्यक्ति को बैठने की आज्ञा थी। इस बात से भारत की 
शिक्षित जनता में पहली वार संगठित आन्दोलन उठ खड़ा हुआ। 
इस आन्दोलन के लिए श्री सुरेन्द्रनाथ वैन ने उत्तीय तथा दक्षणीय भारत में 
दो दौरे 'लगाए। तथा इस आन्दोलन के फलखरूप एंक अखिल भारतीग्र आवेदन- 
पज सयार कर हाउस ओफ कामन्स को भेजा गया | बा पक 
, इन सब परिस्थितियों ने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन फो जन्म दिया 
तथा उसका पोषण किया । डैस्य म्तों में भारतीय संस्थाओं की स्थापना की 
"हे। लेकित उनका कार्य सारकार के व्यव्रस्थापन तथा शासन सम्बन्धी 


5 
कार्यों की मधुर आलोचना कंरना ही था। उस पर ये संस्थायें प्रान्तीय - 


थीं, इनका सम्पूणं भारत से कोई सम्बन्ध नथा। लाड रिपन के शासन 
काल भ इल्बठे बल पर यूरोपियनों के विरोध तथा भारतीयों की पराजथ से, शिक्षत 
जनता ने राष्ट्रीय कार्यो के [लय एक संगठित तथा शक्तिशाली संस्था की आवश्यकता : 
को अनुभव किया। इत्बटे वल ने यूरोपियना को सात्तीय मेंजिस्ट थे तथा 
न्यायाथाशा के आधकार क्षेत्र मं कला चाहा था। इससे पहले यूरो।पयनों के 
मुकदम यूरापयनों को अदालत मे पेश किये जा सकते थे।_लाडे रिपन का. 
उद्देश इस असमानता को दूर करने का था। परंतु यूरोपियनों मे एक 
घार आदालन उठ खड़ा हुआ । यहा तक क यूरापयना न लाडे रपन- 
का सामराजक बायकाट कर [दया तथा एक यूरापियन रक्षा सामांते को 
स्थापना का। अन्त स सरकार का ससंमाता करना पड़ा। भारंतीया 
क आत्मासमाव - का इसस ठस पहुंचो । इसस जातीय (बद्वेष बढ़ा ।. 
बंगल म रजनोतेंक क्षृत्र सें काम करने वालों नश्री सुरनूद्रनाथ 
बेचजा क नदृत्व म राष्ट्रय फए्ड क लिये आंदोलन खड़ा किया । सच्‌ 
१८८४ म २२ स ३० ।दसम्बर तक, एक राष्ट्रीय कान्फ्रेन्स की गई । थम. 
साचे ।८८४ ने सें० हयुभ--जा एक मुख्य सरकारों कर्मचारी रह चुक थे ओर. 
जिन्‍्हाने १६०२ मे अपने नोकरी से त्यागपन्र दे दिया था--ने कलकत्ता विश्व-- 
विद्यालय क स्नातक के नास, एक राष्ट्रीय संस्था बनाने के, लिये, एक खुला 
पत्र लेखा | इस आदालन के फलस्वरूप सन्‌ १५८५ के दिसम्बर २७ को श्री 
उमशचन्द्र बंनजो के ससापतत्व म॑ सद्टीय काँग्रेस का अथम अधिवेशन हुआ | 
यहां हसने काँग्रेस का इतिहास विस्तार से नहीं देना। केवल दो 
तीन वषया पर ही कुछ कहना हे । आज कांग्रेस के. कषैसन्मुख तीन सुख्य 
समंस्याये हँ---अग्रेजी सरकार, मुसलमान तथा ,स्थासतें | अतः हमने इन के 
साथ कॉम स के सम्बन्ध का अध्ययन करना है। ह हि 
«इस शीषेक. के अन्तगंत हमने काँग्रेस के सरकार के प्रति तथा 
सरकार के कॉमेस के प्रति भावों के बिकास को देखना है। एक 


लेखक का. कहता है कि #सारत.की राष्ट्रीय. कॉँसस को सब से. पहले उपेक्षा 





:  २४---भारतीय कांग्रेस के विकास का पर्यी लोचन करो | . 
)7. पीस कथन की व्याख्या करो। 


घ् 


की इंड्टि से देखा गया, फिर इसके साथ खेला गधा, फिर इसे धमकाबा गया, 
: उसके बाद इसकी वात को सुनना पड़ा, लेकिन अब उम्र श्‌ह्लि को भी मानना 
पढ़ा'है | यह कथन सारंथुक्क है। १८८४५ में ला डफरिन ने कंप्रेस अधिवेशन 
को-कोई पर्वाह नहीं की थी | तब यह एक रोजभक्त संखा थी | हम, सर विश्ि्रम 
बेंडखन, सर हैनरी काटन, जाजे यूल, नौटन आदि उदार सरकारी तंबा गर 
सरकरी यूरोपियनों ने कांग्रेस के अधिवेशनों में प्रमुख भाग लिया | १४८६ तथा 


८८७ में वायसरायों ने कांग्रेस के अधिवेशनों के अवसरों पर कांग्रेस के भ्रति- 
निवियों को गवनमेंठ हाउस-पर “गान. पा्ोज़””पर बुलाया था। लेकिन 
यह वात चली नहीं। क्योंकि प्रारम्म पे ही कांग्रेस ने वेधानिक्क तथा प्रतिनिधि 
: सत्तत्मक शासन की मांग की | इसके पहले अधिवेशन में ही व्यवस्थापिका समराश्रों 
में निर्वाचित सदस्यों के अलुपातकों बढ़ने, वजट पर बहस करने, शासनका्य के 
विषय में अश्न पूछने, तथा भारत मनन्‍्त्री ही मारतसमिति को हथने के लिए प्रस्ताव 
पास किये गए। १८६३ में कांग्रेस को 'खिलाने के लिये! इर्डिया-- 
कांउसिल एक्ट से भारतीयों को छुछ रियायतें दी गई। । 

, ही इुपार ते है काँग्रेस में दो| दल वन गये। एक उनका जो कि सुकषार से 
संतुष थे। दूसरे वे जो इससे असंतुषट थे। असंतुष्ट दल के मेता थे श्री का 
'ग्ंगाधर तिलक और इलका गढ़ था पूना में | बाद में भी गरम दल बालों 


आए इन र की संख्या 
थे चढ़ने लग ० ९ 

से सम ड़ लगा इस प्रभाव को बढ़ाने में लाडे कज्ञत का हाथ था। 

लाड कजन ने १६०४ में बंगाल को 


दो भागों में बांट कर वंगालियों को सरकार के 
विरुद्ध कर लिया |.. इसके विरोध में सुरेद्र नाथ बैंनजों त 
नेहूल में खंदेशी तथा. ०४ पार्टोशन” आन्दोलन बढ़े. जोरशोर के साथ चल 
प३। इससे लोक-मान्य तिलक, .लाला : लाजपतराय.. तथा विपिनचन्द्र 
पाल के गरम दल: प्रभाव बढ़ा । १६५७ में तो खुलमखुल्ला, सूरत 
सके अवसर पर, इन दोतों. दलों में विभेद हो गया। लेकिन 
न गरम दल वाला के दाथों में न आई, क्योंकि अभ्री तक पेहां 
नरम दल वालों का.बहुमत था.। कह के ' 
है: 3 288 ते. १६१० तक का काल राजनीतिक क्षेत्र में घोर अशांति का दाज्ञ 
2 । जंगल हे कॉतिहरी विचार अन्त में फैले! ऑतिकारों मे गए 
संस्थाएं स्थापित ही -मबेम्ब आदि बनाये, सरकारी अफसरों को धमकियां व हक 


उड को गोली.से उड़ाया गया | इस-आल्दोलन : को रोकने के लिये -गवर्नमेंट 


था विपिन चब्र पाल के 


दीं तथा 
0७ 
की 


ण्गृज्यू 


कठोर नीतिका प्रयोग करना पड़ा। सरदार अजीत-सिंह, लाला लाजपतराय' 
था लोकमान्य तिलक को केद करके सांडले मेज दिया गया। वायसराय-ने: 

कई आडिनेस जारी किये, फोजदारी कानूनों में. परिवतन-हुए, पत्रों 
पर कड़ी निगरानी रकखी गई । इससे क्रांतिकारियों का किसी सीसा तक 
दमन हुआ । 

सन्‌ १६० ६ में, इसिडिया कांउसिल एक्ट ( मिर्झे मोल खुबार ) पास हुआ । 
नरम दल के नेताओं ने इसका स्वागत किया। लेकिन वाद में वे भी इससे संतुष्ट 
न रह सके, क्योंकि सुधारों के बावजूद भी निर्वाचित सदस्यों के हाथ में: कोई 
अधिकार न था और न सरकार उनकी बातों की परवाह करती थी | इसी बीच 
में भारत से बाहर की परस्थितियों ने सारत को प्रयावित करना प्रौरम्भ 
किया | लेकिन इस विपय पर लिखने से पहले हम कॉम स के प्रति 
मुसलमानों के साथों का अध्ययन करे + 

काँग्रेस एक हिंद संस्था' नहीं, तो सी हिंद ही अधिक संख्या सें 
इसके सदस्य &। जब कांग्रंस की स्थापना हुई थी, तमी मुसललिस सुधारक तथा 
अलीगढ़ विस्वविद्यालय के स्थापक सर संयद अहमद ने मुसल्िम जनता को कांग्रेस 
पे पृथक रहने की सलाह दी। तीन वर्ष बाद तो आप कांग्रेस के विरोधी बन गये 
ओर कांग्रेस के मुकाबले में १८८८ में आपने “पंटिआटिक एसोसियेशन” की 
स्थापना की | यही एक मकार से आज की मुसेलिम” लीग का 'पूव रूप था | 
मुतदिम लीग को १६०६ में हिल हाईनेंस आगरा खाने स्थापित किंया था। 
यह एक शजमभक्क संस्था थी, ओर इसका उद्देश्य मुसलमानों के अधिकारों 
की रक्षा करना था । लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सारी की सारी मुसलिम 
जनता कांग्रेस के विरुद्ध थो | आरम्भ से ही कई मुसलमान इसके साथ थे | १८६० 
में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ७०३ प्रतिनिधियों में पेः१५४ अर्थात्‌ २९२ 
पतिशत मुसलमान थे | तम्यव जी, तथा रहिसतुल्ला मोहम्मद रुवानी १८८७ 
तथा १६६३ के अवधिवेशनों के सभापति भी चने. गए थे | (लक 

सतमहायुद्ध ने भारतीय राजनीतिक स्थिति पर . गम्भीर प्रभांव 'डाला | युद्ध 
ज्ञेत्र में भारतीय सेनिकों की वीरता ने चेनल की वन्दरगाहों को शत्रु के हाथ पढ़ने 
से बचाया | मनृप्य, धन तथा शस्त्रास्त्रों से भारत ने मित्र-रा्ट्रों की सहायता की । 
दसरी ओर भारत में एक नई सावना आई । भारतीयों का आत्माशिमाने 

जाया । हिंदू तथा मुसलमानों ने इकट्ठे हो कर भारत के नाम पर कांय' करनी 


बनने 
ध्न 


डीक समझा | १६११ में यत्॒पि हिन्दू मुसलमानों में सममाता ने हा सका 
लेकिन १६१६ में कांग्रेस तथा सुसलिम लीग ने सुधार को एक संयुक्त स्कॉस देवार 
की | १६१३ में लीग में अपनी संस्था का जद श्य सारत के लिए स्वराज्य प्राप्त 
करना सान लिया | 
१६०८ से २६१६ तक कांग्रेस में तस्म दल वालों का बोल-वाला 
'रहा | लेकिन श्री गोखले तथा -फिरोज्शाह महता की मृत्तु के अनन्तर नेतृत्व 
ज्रम दल वालों के हाथ में न रह कर लोकमान्य तिक्षक के हाथ में आगया। 
इधर सुसलमान भी तुर्किस्तान के विषय पर खिक्े बढे थे। इस अशांति के 
पनिराकरंण के लिए. १६९७ में श्री मोटेगू न क्रमशः उत्तरदायी शासत्त 
देने की धोषणा की । १६१८ में सोटयू चेम्सफोड सुधारों के सम्बन्ध मं नरम 
दल वालों ने काँग्रेस ते प्रथझू होकर इश्डियन नंशनल फिडरेशन की स्थापना 
की | कुछ मुसलमान संस्थाओं ने भी १६१६ के विधान का असुमोदन छिया। 
इस प्रकार फिर एक वार सुधारों ने ही राजनीतिक दलों को छिल्न 
भिन्न कर दिया।. पा । 
१६१६ का विधान अशुभ मुद्दत्ते भ॑ लागू किय्र गया । रोलेट एक्ट, अज्षियां 
वाला बाग्य की घटना, पंजाब में साशल ला--इन सब बातों ने जनता को सरकार 
के विरुद्ध केर दिया | मुसलमानों में खिलाफ़त आंदोलन चल रहा था | राष्ट्रवादी 
'तथां मुसलमान दोनों ही-- सरकार के विरोधी थे | इस लिये महात्सा 
गांधी के प्रयंज्ञ से एक वार-फिर हिंद. मुसलिम- एकता की स्थापना हुई । 
संतोष का स्थान अशांति ने लिया। १६२० की काप्रेस के कलकतते 
बुले अधिवेशन में लाला साजपतराय के सम्ापतित्व में असहयोग आंदोलन 
चलाने का प्रस्ताव बहुमत पे पास हुआ। गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन 
१६२४ तक चला | 


“ लेकिन भारत के राजनीतिक नेता. बहुत देर तक इकट्रें मिल कर न 
रह सके | असहयोग आंदोलन .उन्‍्हें : व्यर्थ, लगा, इस लिये १६ 
'चित्तरंजनदास, परिंडत सोतीलाज्ष नेहरू तथा .श्री केलकर ने स्वराज्य दल की 
स्थापना की तथा प्रांतीय और केंद्रीय व्यवस्थापिका सभाओ्रों में अवेश किया। 
उधर साम्मदायिक्र एकता भी बहुत देर तक न-रह सकी। १६२४ में 
सिं० जिन्ना ने फिर से. मुसलिम लीग क॑.. स्थापना “की | १६२७ में जब -कमाल 
पाशा ने तुर्किस्तान में खलीफ़ा के पद की ही हटा' दिया, तो खिलाफ़त आंदोलन 


६५ 


का कारण ही न रहा | भारत में साम्प्रदायिक एकता के स्थान पर दंगे 
होने लगे। १६२६-२७ में सारतं में घोर अशान्ति तथा: निराशा थी। 
हेन्दू मुसलमानों के दंगे, भारत सें साम्यवादी आंदोलन, विनियम दर 
में परिवर्तत तथा स्कीन कमेटी की रिपोट पर सरकार के निश्चय-++ 
ओर उस पर साइमन कमिशन, जिसमें एक भी भारतीय को स्थान न दिया 
गया था । 
पर साइमन कमीशन का एक अच्छा प्रसाव पड़ा | भारत में राजनीतिक दलों 
को फिर से एक होने कीः आवश्यकता अठुमव हुईं | १३९८ में भारत के सभी 
दलों की एक कांफ्रेंस बुलांह गई | इस कांफ्रेंस ने पणिडत मोती लाल नेहरु के 
समापतित्व में विधान बनाने के लिये एक कमेटी बठाई | इस कमेटो की रिपोर्ट ने 
( जिम्ते नेहरू रिपोर्ट का नाम दिया गया है ) सारत के लिये ओऔपनिवेशिकः 
स्वराज्य की तथा अल्पसंख्यक जातियों फे लिये सुरक्षित स्थानों के साथ संयुक्त 
निवांचन पंद्धति को स्थापना के लिये सिक्रारश की [२ ध्य्पस कांग्रस के 
कल्नकतता अधिवेशन में कांग्रेस ने तो छुछ संशोधनों के साथ नेहरू 
रिपोर्ट का अनुमोदन किया | लेकिन मुसलसानों तथा सिक्‍खों को यह न 
रुची | दूसरी ओर कांग्रेस के गरम दल बाले---ओपनिवेशिक स्वराज्य से सम्तुष्ट नहीं 
| थे | वे सारत के लिये पूर्ण खतन्त्रता चाहते थे | १६१८ के अधिवेशन सें 
हात्मा गाँधी के प्रसाव॑ से स्वतन्त्रता का अस्ताव गरमदल वालों ने 
वापिस लें लिया | गाँधी जी ने उन्हें आश्वासन दिलाया कि यदि ३१ 
दिंसम्बर १६२६ तक सारत सरकार ने भारत को ओपनिवेशिक स्वरॉज्य' ' 
देना स्वीकार न किया, तो वह स्वयं स्वतन्त्रता के आन्दोलन-के नेता 
बनेंगे । १६२६ मं, इ गलेशड स॑ वापिस लौट कर क्षाड इराबत ने, नरम दे 
वार्ता को सन्तुष्ट करने के लिये, यह घोषणा की कि ब्रिश्श सरकार की उद्द श्य 
भारत को ओपनिवेशिक स्वराज्य देना है| लेकिन कब.?' इस- प्रवन का उत्तर नहीं 
मिला | कॉग्रे स को इससे सनन्‍्तोष -केसे हो .सकता था| १६२६ के ज्ाहोर 
आधिवेशन मं, प॑० जवाहरलाल के नेतृत्व में, ऑँग्रस ने घोषणा की. कि कांत्र स. 
की उद्द श्य सैरत में पूरा स्वतन्त्रता स्थापित करना है, ओर . कांग्र स.- ने गोलमेज 
कोफ स में भाग लेने ते इनकार कर दिया । इसके बाद के से असहयोग आंदोलन 
महात्मा जी के-नेठृत्व:में चला और केसे तया विधान बना, यह एकः 
अय अध्याय में:हम बता चुके हैं | ् 
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लाई इरवित के वाद लाडे विलिंग्डन भारत का वायसरायर बना । 
लाड इरविन ने सारत में अपने अन्तिम भाषण में कहा था--जहां तक 
इस आंदोलन का उत सावनाओं से सम्बन्ध है--जिन्हें हम शा्रीयता 
कहते हैं, वहां यदि इस भावना का कड़ी तरह से केबल विरोध किया 
जायगां, तो यह एक गलती होगी । लेकिन विश्िं्डन साहब के विचार साड़ 
इर॒विन से मिन्‍न थे । उन्होंने आते ही करे आड्डिनेस जारा किंग । भारत न पोलोस 
और लाठी के राज्य का आरम्म हुआ | कठोरता ने कांग्र सवादियों को 
जनता की दृष्टि में शहीद बना दिया | राष्ट्रीय भावना दव जाने के स्थान पर दुश 
में और ज़ोर से फंलो, इसकी सत्यता का प्रमाण, नेगे विधान के अतगत. 
व्यवस्थापिका सभाओं के लिये प्रतिनिधियों के. चुनाव के अवसर पर ॥६३७० में 
मिला | इस चुनाव के फल- स्वरूप, ११ प्रान्तों में में ६ प्रान्तों म॑ कमर सियां 
का पूरों बहुमत आया: और ३ -श्रन्य प्रान्तों में भी कांग्रेस दल' सब से 
बड़ी संख्या में चुना ग्या | केवल दो प्रान्तों में ही कांग्स को विशेष सफलता 
नहीं मिली | 


लेकिन कांग्रे सियों ने १६३५ के नवविधान को अस्वीकार :किया था | गवनेर” 
के विशेष अधिकारों तथा उत्तदायित्वों के रहते हुए--नवशासन. विधान के दिये 
गये प्रॉन्तीय स्वराज्य को प्रान्तीय स्व॒राज्य' मानना उनकी 'राय में एक भ्रम था | 
अतः कांग्रे स भें, इस विपय पर कि कॉम्रेस को ग्रांतों में सन्त्रिमण्डल 
बनाने चाहिये या नहीं, बहुत विवाद चला । अन्त में महात्मा जी ने 
एंक मार्ग दिखाया। काँग्रेस ने माँग की कि यदि हमें यह आश्वासन दिया जाय 
कि गवनेर अपने विशेशाधिकारों का अयोग:नहीं करेंगे, तव हम अपने इन- बहुमत 
वले प्रांतों में मन्त्रि-सणडलों की स्थापना करगे | पंजाब, बंगाल, सिंध; आसाम 
और सीमाग्राँत में मंत्रि-मण्डलों की स्थापना हो चुकी थी। लेकिन शेष 
प्रान्तों में कांग्रेस का बहुमत होने से बहुमत के मन्त्रि-मए्डल न बन 
सके । काम चलाने के लिये, १६३२५ के : विधान के अलुसार, इन' आन्तों के 
गबनेरों ने अल्पंमत वाले दलों की सहायता से मन्त्रिमएडल बनाये । लकिन ऐसे 
सन्त्रिएडल जनता को स्वीकार केसे हो सकते:!थे,: तथा, ऐसे. मन्त्रिमएडलों की 
संथप॑ना से अत में उत्तरदायी शासन केसे हो सकता.पथा. ? अतः जा लिनसिथगों 
नेःक़ांग्र स को उपयु के आश्वासन देना हो उचित समझा | कांग्रेसने.: संयुक्त-प्रान्त; 
बिहार, मध्यप्रान्त; उड़ीसा, बम्बई-तथा' मद्गासे में: मन्त्रिमंएडल बनाये. [| सिन्धा 
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आसाम, तथा सीमाप्रान्त में किसी एक दल का वहुमत न होने से 
स्थायी मन्त्रि-मण्डलों की स्थापना न हों सकती थी। पहले, जब कि 
कॉग्रेंस ने शासन सार स्वीकार न किया था; इन पन्‍्तों में छुछ दल 
चालें ने मिलाकर मल्त्रिमस्डल वनाये थे--ज़िनमें प्राधान्य झुसलिस 
लोग बालों का था, -लेकित जब कांग्रेस ने पद अहंश करना 
स्वीकार कर लिया, तो कांग्रेस ने अन्य दलों के. सदस्यों के सहयोग 
से सीमाप्रान्त तथा आसास में भी सन्त्रिमण्डलों का निर्माण कर 
लिया । पंजाब में यूनिश्रनिस्ट दल का बहुमत था, लेकिन तो भी 
यूनिश्निस्ट दल के नेताने अन्‍य दलों के कुछ सदस्यों को भी अपने 
साथ मिला लिया । 

ः प्रादीय स्वराज्य क्रियात्मक रूप में कहाँ तक सफल रहा; इस पर 
यहाँ विचार नहीं करता और ने गत वर्षों का काये विवरण देने का 
हमारा विचार है। वो भी केवल दी एक विषयों पर कहना शेष रहता 
है । वर्तमान महायुद्ध ने एक असाधारण स्थिति उत्पन्न करदी हैं। केवल: 
इस लिये तहीं कि आज भहायुद्ध के. सीधे प्रभाव से हम अपने को 
ओछूते नहीं रख सकतें, वल्कि इस लिए भी कि इस युद्ध में सफल होने 
कि लिये भरे ट ब्रिटेन को भारतीय सहायता की आवश्यकता है | इसके 
अतिरिक्त युद्धकाल में शासन को अधिक से अधिक केन्द्रित करने की 
आवश्यकता पड़ती है। केन्द्रित करने पर आल्तीय स्घ॒राज्य के स्पराज्यत्व 
में कमी आती है। यहां तो पहले ही कांग्रे सवादी तये विधान से सन्तुष्ट 
न थे। उस पर शासन का अधिक केन्द्रीय होता उन्हें केसे स्वीकार 
हो सकता था। थदि केन्द्र में स्वराज्य होता तो कदाचित इसे स्वीकार 
करी लेते। ह 8 2 

.. महायुद्ध के प्रस्म्म होते पर कांग्रेस दुविधा में पड़ गई ।. क्योंकि 
: एक ओर तो कांग्रे सबादी हिंटलरबाद के विरुद्ध थे; हिटलर को पराजित: 
हुआ देखना चाहते थे इस लिये उन्हें अंग्रे के की सहायता करनी चाहिये 
थी। दूसरी ओर बे स्वराज्य चाहते थे | इस दुविधा को हल करने के, 
लिये कॉम स ने निश्चय किया कि पहले अंग्रे जी सरकार इस महायुद्ध के 
'हद्दे श्य बताये; तथा भारत के सम्बन्ध में उन उद्देश्यों की पूर्ति क्रियात्मक 
रूप में कैसे की जायगी--इस विषय पर निश्चित प्रकाश डाले । मतलब .. 


| 
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बताये हे 5 
यह था कि त्रिटिश सरकार साफु-साक़ यह बंताये कि भारत को पूण 
स्व॒राज्य कब दिया. जायगा । उसके बाद सहायता दी जा सकेगी। ... 
इस समस्या को सुलकाने के लिये वासराय लाड - लिनल्थिगो ने, 
पहले तो महास्मा गास्थी तथा मिस्टर जिन्‍्हा से मुलाकात हे की । वाद में 
: हिन्दू महासभा, हरिजन आदि दलों के नेताओं के विः को भी सुना ।. 
इसके वाद ला्ड लिनलिथगो ने; ब्रिटिश सरकार की ओर से घोषणा की . 
कि हमने तो पहले ही १६१७ में, मिस्टर मांदेगू की घोषणा हारा भारत 
में अपना उद्देश्य बता दिया था । अर्थोत्त हम भारत. को. धीरे-धीरे. 
उन्तरदायी शासन दे देंगे । इसके अतिरिक्त संघसाशन की स्थापना 
! स्थागित कर दी गई | युद्ध के समाप्त होने पर एक गोलमेज़ कॉँफ्रेंस और 
. बुलाई जायेगी, जिसमें संध शासन में जो छुछ सुधार करने होंगे, उन. 
पर विचार किया जायेगा। युद्ध के दिनों में वायसराय ने अपनी, एरजें- 
. कवि कांउसल को बढ़ाना स्वीकार .किया। ताकि कुछ. प्रमुख भारतीय 
नेताओं को उसमें स्थान मिल सके । इस समिति का काम विमश देना ही. 
' होगा | इसके अतिरिक्त वायसराय ने इस वात... पेर भी ज्ञोर डालो कि 
“स्वराज्य प्राप्त करने. के लिए भारतीयों को. पहले अपनी साम्प्रदायिक: 
समस्या को सुलमाना होगा, तथा रियासदी नरेशों का भी ध्यानः 
रखना होगा:। क्योंकि इन दोनों ्षेत्रों में. ब्रिटिश. सरकार. का विशेषेः 
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उत्तरदायित्व है। | 3 आह 

कांग्रेस को बायसराय को घोषणा-से सनन्‍्तोष न हुआ |. सन्होंने मांग: 
की थी स्व॒राज्य के लिये | उत्तर में १६१७ की मिस्टर सान्टेगू की घोषणा * 
ही सुना दी गई। इस के अतिरिक्त विमशे-समिति में सहयोग करने से. 
भी कांग्रेस को कोई लाभ प्रतीत न हुआ । कांग्रेस की यह .बात पसन्द न, 
आई कि वायसराय भारत के.राजीनीतिक प्रश्न के उत्तर में साम्प्रदायिक: 
तथा रियासती समस्या की लाकर खड़ी करे | अतः कांगे स- के संत्रिमंडलों 
ने वायसराय की घोषणा से असन्तुष्ट होकर, गंतीय सरकारोंसे पद-त्याग . 
दिया | इससे उन प्रान्तों में, जहां कांग्रेस को बहुमत था, उत्तरदायी शासन- 
को अन्त हो गया और शासन का सारा कार्य गंबवनेर के हाथों में जा पंड़ा । 

युद्ध के बाद क्या होगा? यह:कौनःजाने । कांग्रेस ने-मुसलिम लीग 
से सभोता करने का अ्रयंत्र “अनेक बार किया । लेकिन. छुछ बन 
न सका-। मुसलिम लोग वालों का मत है कि प्रजातन्त्र शासन भारत के: 
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“लिये उपयुक्त नहीं, क्योंकि इससे अल्प संख्यक मुसलमानों के हितोंकी 
हानी होती है । जब मुसलिस लीय से समझता न हो सका, तो महात्मा 
जी ने कोस्टीच्यूएएट एसेम्बली ((००7४प्रप्रद्या ४5८०० ) की 
मांग की । इसके अलुसार सम्पूर्ण देश के सब बालिगों को मताधिकार 
दिया जाता है | वह अपने प्रतिनिधि चुनते हैं.। थे प्रतिनिधि: मिलकर 
एक असेम्बली में अपने विधांन का निर्णय करते हैं. । लेकिन यह बात 
मुसलिम लीग को स्वीकार नहीं । उधर मुसल्षिम लीग के नेता ने एक 
रायल कमीश्स की सांग की थी, जो कि कांग्रेस प्रांतों में किये गये सच्चे 
या झूठे अत्याचारों के बारे में जांच करे | जब उन की यह मांग स्वीकॉर 
नहीं हुई तो मुसिलस लीग के लाहोर के अधिवेशन में मुसिलम लीग का घ्ये 
इस देश में पाकिस्तान स्थापना होगया । पाकिस्तान का मतलब यह है कि 
जिन ग्रान्तों में मुसलमानों का वहुमत है वे प्रान्त अपना प्रथक संगठन 
करें। सारत चए की केन्द्रीय सरकार का उस पर कोई अधिकार न हो | 

एक ओर विशेष बात हुई, वह थी वायसराय की घोषणा ! इसमें 
उन्होंने स्पष्ट तोर पर सारत सें ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य ओपनीवेशिक- 
स्व॒राज्य (वेस्टसिनिस्टर स्टेच्यूट की परिभाषा के अनुसार) देना घोषित 
किया | यह ओपनिवेशिक स्व॒राज्य लगभग पूर्ण स्वराज्य ही होता है | 
लेकिन वह सिल्लेगा कब ? और उसका रूप क्‍या होगा ? इस सम्बन्ध मेँ 


असी कुछ नहीं कहा जा सकता | 
सन १६४० में कांग्रेस का जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन चला 


था; उसका उद्देश्य व्यक्तिगत स्वाधीनतां की रक्षा करना ही था। वह 
आन्दोलन बहुत शीघ्र समाप्त हो गया ओर सरकार ने पुनः कांग्रेस से 
- सममभोता करते का प्रयत्त किया | सरकार की स्कीस यह थी कि बाय- 
सराय की काय समिति में भारतीय सदस्यों का वहुसत- कर दिया जाय 
आर ये सदस्य कांमे स, मुसलिमलीग आदि के प्रतिनिधि हों । कांग्रेस 
आर मुसलिस लीग दोनों ने यह स्कीम स्वीकार नहीं की । इस पर भी 
जुलाई १६४१ में वांयसराय की काय समिति में ४ भारतीय सदस्य और 


चढ़ा लिये गए... 
एग्रिल सन १६७२ में; जब जापान ने व्सा पर भी अपना अधिकार 


कर लिया और यह चिन्ता होने लगी कि कहीं जापान सारत व पर भी .. 
आक्रमण न करदे, अंग्रेज्ञी सन्त्रिमण्डल ने सर स्टेफोड क्रिप्स को : 


ह्श 


वाईनहाज़ होगा इस उद्देश्य से सेजा कि वह व्रिटिश मन्त्रिमस्डल की - 
एक नई स्कीम भारतवर्ष के सब दलों को समझाने की 23० कर | सर 
स्टैफोईड क्रिप्स हिन्दोंस्तान भर के सभी दलों के नेताओं से मिले । यद्यपि 
उनका अधिकतस प्रयत्न यह था कि कांग्रेस और मुसलिम लीग उन की 
यह स्कीम स्वीकार कर लें । सर क्रिप्स द्वार लाई गई आअंग्रे जी-मन्त्रि 
अण्डल् की स्कीम का सार यह थाणा _ .: 

- (को वर्तमान युद्ध के वाद सास्तवप, के सभी दल मिल कर एक 
कौन्स्टिच्युएप्ट असेम्बली द्वारा जो शासन विधान्त इस देश के लिए 
चनाएंगे, वह ब्रिटेन को स्वीकार होगा | हरी रे 

, (ख) भारतीय प्रान्तों या रियास्तों को यह अधिकार होगा कि यदि 
बे चाहें तो इस भारतीय संब से प्रथक, हो सके । 

. (ग) महायुद्ध जब तक जारी रहेगा: वायसराय की कार्य समिति का 
लग भग भारतीयकरण -कर दिया जायगा और यह काय समिति 
'बायसराय की देख रेख में देश का आंतरिक संचालन करती रहेगी । 
युद्ध सन्‍्वधी कार्य अंग्रेज कमाण्डर इनचीफ के अधीन रहेगा ।._ 

# इन सें से पहली मांग-कांग्रे स की थी दूसरी मुस्लिम लीग की ओर 
तीसरी भारत बय की नोकर शाही की, जो कस से कम युद्ध के दिनों में 
“भारतीयों को विशेष नए अधिकार नहीं देना चाहती थी। सर क्रिप्स की 
'मुलाकातों के दिला सें, बीच में यह उसीद भी हो चली थी कि कांग्रेस 
ओर सरकार में परस्पर कोई समभौता हो जायगा | यहां तक कि युद्ध 
ओर आनन्‍्तरिक रज्ञा के जटिल प्रश्न के सुलम जाने की भी उमीद हो गई 
_थी। कांग्रेस ने सारा वल् ग! - सा्ग पर दिया; अर्थात्‌ अब जो छुछ 
मिलने वाला हैं, उसी को सब से अधिक महत्ता दी। मुसिलिम लीग 
'ते.ख' को अधिक महत्ता दी जिस के विस्तारों के सम्बन्ध में मुसलिम 
लीग और सर क्रिप्स परस्पर सहमत न थे । अन्त में परिणाम यह 
हुआ कि भारत बष का कोई भी प्रभाव-शांली राजनीतिक दल अंग्रे ज- 
'मन्त्रि-मण्डल की स्क्रीम को स्वीकार नहीं कर सका । सर क्रिप्स वाषस 
चले गएं। इस प्रयत्त की असफलता का उत्तरदायित्व, अंग्रेज्ञ मन्त्र 
: मण्डल की ओर से कांग्रेस पंर डाला जाता है और कांमे स की तरफ 
'से अंग्रे ज्ञ मन्त्रिमए्डल पर | अत री 


सर स्टेफोड क्रिप्स के वापस चले जाने के बाद इस देश के राज- 


६ 


नीतिक दलों का असन्तोष ओर भी अधिक बढ़- गया ! कांग्रेस तो त्रिटिश 
नीति से विरुकुल्ञ निराश हो गई और महात्मा गांधी ने अंग्रेज्ञों के लिए 

“हिन्दोस्तान छोड़ दो !” का आन्दोलन शुरु किया । मे अगस्त:१६४२ 
को वम्बई में आल-इस्डिया कांग्रेस कमेटी ने उक्त आन्दोलन के लिए 
सीधी कारवाई ( धांएट८४ 8८४०7 ) करने का निश्चय किया । कोई 
भी कदम उठाने से पहले महात्मा गांधी वायसराय से मिलना चाहंते 
थे। परन्तु ६ अगस्त वी म्रातःकाल ही कांग्रेस के ससी नेता एक साथ 
गिरफ्तार कर लिए गए।.... 

६ अगस्त १६४२ से लेकर सन १६४२ के अन्त तक भारवपषे में जो 
कुछ हुआ, इस का होना किसी भी देश की जनता या सरकार के लिए. 
प्रिय नहीं हो सकता । भांरत बष के प्राय: सभी बंडे नगरों और संकडों- 
हज़ारों कस्वों में कुछ न कुछ समय के लिए अराजकता के दृश्य दिखाई 
दिए | इन दंगों के सम्बन्ध में सरकारी रिपोट को कहना है कि येदंगे 
बहुत ही खतरनाक और महत्वपूर्ण केन्द्रों को नुकसान पहुंचाने वाले 
थे। सरकार के विरुद्ध इन दंगों के दिनों जितनी बार गोली चलानी पड़ी 
वेंतों की सज़ा दी गई और सामूहिक जुर्माने किए गए, भारतवंष में 
अंग जी राज्य के इतिहास में आज तक कभी बसा नहीं हुआ था । 

जेल में रहते हुए महात्मां गांधी ओर वायसराय में एक लम्बा पत्र 
व्यवहार हुआ । महात्मा जी का कहना था कि इस सव खून खराबी के 
लिए कांग्रेस उत्तरदायी नहीं हैं ओर बाॉयसराय इसका सम्पूर्ण उत्तरदा- 
यित्व॒ कांग्रेस पर डालते थे। परिणामत: आत्मंशुद्धि के लिए महात्मा जी * 

२१ दिन का उपवास करने का निश्चय किया। सम्पूर्ण देश के अधिकांश 
राजनीतिक, सामाजिक और आधिक नेताओं ने इस पर सरकार से अपील 
की कि वह महात्मा जी को रिहा करदे । परन्तु सेरकीर ने इस अपील को 
स्वीकार नहीं किया |... 

'* अब कांग्रेस ओर सरकार के वीच एक डेडलाक जारी है. । -कांग्र सी 
'नंता जेज्न में हँ आर सुलांलम बहुतमः वाले ग्रान्तों: में, कांगे सी - सदस्यों की 
गर हाजी में सुत।लम लीग अपना मन्त्रि-मण्डल बना चुकी है ? अकतूबर 
१६४३ में लाड लिनलिथगो वापस चल्ले गये. हैं ओर उनकी जगह . भारत 
वर्ष के पिछले कमाण्डर-इन-चीफ फील्ड साशेल वेवल लॉड बन कंर इस 
देश के वायसराय के रूप में आये हैं | 





. जैज्ञान की प्रगति 





सष्टि की उत्पत्ति ओर रचना 


अनेक शत्ताब्दियों के अनुभव के पश्चात्‌ वैज्ञानिकों ने प्रकृति के 
बहुत से नियमों को मालूम कर लिया है। किन्तु अब भी यह कहा 
नहीं जा सकता कि प्रकृति के सब नियम और सिद्धान्त ज्ञात हो गये 
हैं, और यह भी नहीं कहा जा सकता-कि शेष कितने नियमों का 
ज्ञान बाकी रह गया है। तथापि प्रकृति के नियमों को कम से कम 
इतना तो अवश्य सभमा जा चुका है कि उन का समुचित उपयोग 
कर मनुष्य की हज़ारों कठिनाइयों को दूर किया जाय । यह भौतिक 
जगत ( 7॥एभं०४)  एऐग्रश्टा5८ ) चार तत्वों से बना हुआ है। 
प्रथम 'पदार्थ! ( जिसे पृथिवी भी कहा जा सकता है ) ( ॥!४७४० ), 
'द्वितीय, शक्ति! ( [20089 ), तृतीय, आकाश” ( 5090० ) ओर 
चतुथे 'समय' ( ]76 ) इन चारों को किसने बनाया, इस समस्या 
से कत्तेमान वैज्ञानिक जगत्‌ को कोई प्रयोग नहीं | किंतु वैज्ञानिक 
अब भी इस खोज में अवश्य लगे हुए हैं कि ये चार तत्त्व भी कहीं 
एक या दो मूल तत्वों की रचंनाएं ही नहों |. 

वत्तेमान काल में जमेनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एन्स्टाइन ने 
यह सिद्ध कर दिया' है कि समय और आकाश कोई दो पथ्रक तत्त्व 
नहीं । इन दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में एल्स इन ने 
इनके एक वस्तु से ही जल्म की कल्पत्ता की ओर यह विचार प्रंकट 
किया कि समय और आकाश उस आदि तत्व की भिन्‍न २. रचनाएँ 
हैं ।॥ इसी तरह पदार्थ और शक्ति भी एक उद्गम से निकलती 


गाता 
छह प्रश्न १---भौतिक जगत किन-किन तत्वों से मिलकर बना हैं। इन तत्वों 
को खोज में वैज्ञानि को ने क्या-क्या आविष्कार किये है । 


( ३) 


मालूम होती है । प्रकृति की बहुत-सी अदभुत बातें ( शिशाणा॥९- 
7०7७ ) इस बात को सिद्ध करती हैं कि पदार्थ अपनी सत्ता को 
खोकर शक्ति प्राप्त करता है | 'मिलिकन! नासक एक अमेरिकन 
वैज्ञानिक ने तो यहां तक कल्पना कर ली कि पदार्थ! किसी न किसी 
तरह 'शक्ति? में बदल जाता ह । यद्षपि अभी तक इस विचार को 
घिद्ध करने के लिये कुछ विशेष प्रमाण नहीं प्रिले, तथापि इसे 
केवल 'एक विचार! कह कर ही इप्त की अपेक्षा नहीं की जा सकती | 
यह भी बहुत सस्मव है. कि शक्ति भी पदार्थ में बदल सकती हो, और 
शक्ति तथा पदार्थ! एक ही चीज हों, जो दो हुपों में प्रकट हो रहे हैं। 

सर ओलिवर लाज पदार्थ! की बनावट की खोज करते हुए इस 
परिणाम पर पहुंचे कि यह सम्भव है कि पदार्थ! के परमाणु के 
बिजली के कण शायद्‌ आकाश के ही बने हुए हों। आजकल इस 
वियुत्कणों पर बहुत से परीक्षण. किये जा रहे हैं, जिस से यह मालूम 
होता है कि वे आकाश को बहुत-सी विशेषताय ( गुण ) प्रक 
करते हैं। यदि इस बात को ठीक मान लिया जाय तो वह दिन दृर 
नहीं, जबकि वैज्ञानिक उस मौलिक चीज पर पहु'च जायेंगे जिसकी पदार्थ, 
आकाश, शक्ति और समय--यें चार रचनाएं हैं। किल्तु यदि यह 
सिद्ध हो भी जाय कि ये चारों एक ही बस्तु से बने हैं तो भी 
इनके गुशो' में परस्पर इतना अधिक अस्तर है, कि हमें इन चारो 
को प्ृथक्‌ पृथक वस्तु मान कर संसार की उत्पत्ति, बनावट, रचना 
ओर विभिन्‍न अदूसुत बातों को सिद्ध करना पड़ेगा, और इन चारों 
को प्रथकू-पृथक्‌ मान कर इन के गुणों ( /707०:४65 ) को मालूम 
करना होगा । 


४ ह 
पदा्थ--पढ़ार्थ ॥(७६८० ) क्‍या है ) प्रास्म्म से अब तक 
वैज्ञानिक इस बात को जानने का ्यत्व करते रहे हैं, किन्तु आज 





. # प्रश्न--२--पदार्थ क्या है? इसके गुणों का उल्लेख करते हुए बताओ 
कि इस से विश्व की रचना केसे हुई 


६ १.३) 


भी पदार्थ के कतिपय गुणों का निर्देश कर देने के अतिरिक्त हम इुछ 
भो नहीं कह सकते । पदार्थ छुछ ऐसी वस्तु है, जिसे : 
सकते हैं, जो भार रखता है, स्थान पेरता दै ओर अपने श्राप के 
ठोस, द्वव्य, गैस इन तीन हों में बदल देता द । यद्यपि इन तीों 
रुपों में इस के गुण बिलकुल वदल जाते हैं किन्तु वह रहता फिर 
भी पदार्थ! ही है। पदार्थ सचिद्र (20775) &, लचकदार (॥24800) 
है और उस का एक वढ़ा गुण यह भी है कि 'शक्ति! का प्रक्टीकरण 
सदैव उसी के द्वारा होता है। पदार्थ का एक कण दूसरे को खोँचता भी 
है । सर आइज़क न्यूटन ने पदार्थ का एक और बहुत महत्वपूरों गुण 
मालूम किया । वह यह कि १--'पदार्थ! स्वयं तो जढ़ ( 07६ ) ) है, 
अर्थात्‌ वह अपनी चल ( ]॥6०शाह ,' भौर श्रचल ($0क्षाए। 
दशा को स्वयं नहीं बदल सकता । इसी लिये हजारों-लाखों ; ब्षों 
से घूमती हुई पृथ्वी अब तक नहीं ठहरी और सड़क का कोई भी पत्थर 
स्वयमेव नहीं हिलने लगता । २--जव भी इस पदार्थ! की चलन या 
अचल अवस्था को बदलने का प्रयतल किया जाता है, तव उस के 
लिये बाह्य बल ( 07०6 ). की आवश्यकता पढ़ती । ३--जब 
'पदार्थ/ की दशा परिवत्तित होती है, तब वह इस परिवत्तन को 
रोकने के लिये अपने-आप शक्ति पैदा करता हैं । न्यूडन ने यह सारी 
बात अपने उपरिलखित तीन प्रसिद्ध नियमों में बताई है । ह 

न्यूटन ने सृष्टि की उत्पत्ति और तारागण के आश्चर्यजनक कार्यो 
को भी समझाया । उनका देहाल्त हुए आज कई सौ साल हो गये हैं। 
इस त्रह्माएंड की यात्रा करने वाले अपनी दूरवीन लगाकर इसके कोने- 
कोनें की जांच कर रहे हैं, परन्तु कोई ऐसी बात दृष्टिगोचर नहीं 
हुई जिस से यह नियम अग्ुद्ध सिद्ध हो सकें । यह नहीं कहा जा 
सकता कि इस नियम का ज्ञान न्यूटन ही को हुआ | हमारी भारतीय 
नक्षत्र विद्या तो स्यूटन से भी सैंकड़ों वर्ष पुरानी है और उस में उक्त 

नियम का िर्देश है। पर यह ठीक है कि न्यूहन जे हो सेब से पृ 


( ४ ) 


इस तीन आधार भूंत नियमों का स्पष्टरूप से प्रथक-प्रथक्‌ वर्णन 
किया है | 


नक्षत्र विद्या ( ॥5६7077079 ) में श्रहद्मारड की रचना इस तरह बताई 
जाती है कि जब भी और जेसे भी प्रकृति के अर बने; उनमें परस्पर आकर्षण 
पैदा हुआ ये कही-कहीं इकटठे होने शुरू हो गए और ज्यों-ज्यों ये परमाणु पास- 
पास शआते गए, त्यों-त्यों इन में अधिकाविक आकर्षण उत्पन्न होता गया और इनकी 
गति भी बढ़ती चली गई । अव वे परस्पर एक दूसरे से जोर-जोर से टकराने 
ओऔर रमढ़ खाने लगे | इससे थे गरम होने शुरू हो गए। ज्यों-ज्यों इन अगुआओों 
की धुन्ध पिचक-पिचक कर छोटी होती गई, त्यॉ-त्यों ये अणु अधिक-अधिक गरम 
होते हुए श्रन्त में चमक्ने लग गए। इस पदार्थ की जलती हुई गैंस में 
धीरे-धीरे भँवर भी पेंदा हो गए ओर ये मंवर घारे-धीरे अ्रधिक-अधिक शक्ति- 
शाली वनते गए | फिर उन भैवरों में से जलती हुई प्रकृति के बहुत बढ़े-बढ़े 
छींटें निकते जिनको आज हम तारों के हुप में देखते हैं । ये तारे अपनी जगह 
पर स्थिर नहीं, बल्कि आकाश-मणडल में प्रायः अनियमित हप से घूमते फिरते 
हैं। इसी लिये कभी-कभी कोई तारा किसी दूसरे के बहुत समीप 
भी आ जाता है । जब कभी ऐसा होता है तो उस दोनों तारों में 
परस्पर इतना अकर्षण पैदा हो जाता है कि वे फिर दूट जाते हैं और 
उन्तमें से फिर लल्तते हुए पदार्थ के दुकढ़े निकलते हैं, जिनमें से एक 
प्रह हमारी प्रथिवी भी है। 
तारों की संख्या-ों तो प्रत्येक मनुष्य तारों फो अनगिनत 
कहता है, किन्तु किसी अत्यन्त स्वच्छ रोत में अधिक से अधिक जितने 
भी तारे कोई मनुष्य देख सकता है, उनकी गणना ३००० के लगभग 
है । परन्तु यदि किसी दूरबीन ([८८४००७८) से देख जाय तो उन्तकी 
संख्या करोड़ों तक जा पहुँचती है. । आजकल ढुनिया की सब से बड़ी 
दृरवीन निसके शीशे का व्यास ([2977८६९८7) एक सो (१००) इंच 
है, माउण्ट विलसन में हैं | उससे मालूम हुआ है कि हमारी सृष्टि में 
एक अरब फे लगभग तारे है । । 


(४५) 


पौर मण्डल का निर्माण- इस तरकसमूद में सब से दूर 
वाला तारा हमारी पृथ्वी से ३,००,००,००,००,००,००,००,००० मील 
है और सब से पास बाला. तारा २४७००००,००,००,००००, मील) 
सूर्य पृथ्वी से ६, २०, ० ०, ण्०० मील की द्री पर है || 


ये सारे तारे एक समुदाय के अंग हैं, क्योंकि ये प्रक्रित के एक कुण्ड 
से बने हैं। तथा इस प्रकार के ५००,००,००,०००/तारों के कुण्ड श्राकाश 
मण्डल में भ्रमण करते हैं। सम्पूणे सृष्टि में भरवों तारे है, यृष्टि का विस्तार 
१०० संख ४ संख )८ संख मील से भी श्रधिक है ओर इतनी सृष्टि में ये एक 
अरब तारे किसी मिनती में नहीं आते । इस लिए किसी तारे का एक 
दूसरे के पास आना बहुत कठिल है परन्तु अरब साल से १० श्ररथसाल 
के काल-व्यवधान में कमी हमारे सृ्े के समीप कोई तारा आया, जिससे हमारे 
सूये में बड़े ज़ोर का ज्वर पैदा हुआ और सूर्य गोल होने के स्थान पर लम्बू- 
तरा-सा हो गया । किन्तु तारा श्रौर मी पास श्राता गया जिससे सूर्य में भयंकर 
तूफान पैदा हुए । वह इस अत्यधिक तनाव और तूफान को सहन नहीं कर सक्र 
और उसमें से कई खए्ड टूट-टूट कर अलग हो गये । पर ये जलती थआग के 
नाश्षपाती की शक्ल के इकड़े मष्यवर्ती सूये और समौपवर्ती तारे के आकर्षण के 
कारण लट्टू की करह अपने तथा सूर्य के चारों ओर घूमने लगे। उन्हीं में से 
एक टुकड़ा हमारी यह पृथ्वी वन गया। उस समय यहू इतनी तेजी से धूम 
रहा था कि अहोरात्र २४ धंरुंटे के स्थान पर केवल ३ पणटे क ही होता 
था। यह नाशपाती को शकल का जलता हुआ अग्नि का पिंड इतनी तेजी से 
'घूमा कि नाशपाती की गर्दन सिकुढती ही चली गई और एक बड़ा भूखएड 
इससे हूट कर अजल्नग हो गया । वही पृथक हुआ २ भूखणड श्राज चांद , 
कहलाता है। यह सम्भव है कि सृष्टि में और सतारों को भी उसी तरह का 
मटका मिला हो, तथा श्रागे और तारों को भी मिले । पर इस समय सिवाय 


कल्पना करने के हम कुछ और नहीं कह सकते | क्योंकि हमारी 


मी अर 20 “सके ५2 2 
# अश्न ३--सौर मण्डल के निर्माण . और काये का परिचय देते हुए 
आइन्मटाईन के आकाश-संवन्धों सिद्धान्त का उल्लेख करो। 


( ६ ) 


दूरबीने भी अभी इतनी तेज्ञ नहीं हैं कि इससे छुछ अधिक पता 
लगाया जा सके | आजकल एक नई दृरबीन बन रही हो, जिसके शीशे 
का व्यास २०० इंच रहेगा। इससे मनुष्य एक मोमवत्ती को ४१००० मील 
दर से देख सकेगा । यह सलुष्य की आंख से १०,००,००० 
शुन्रा अधिक तेज़ होगी। न मालूम यह दूरबीन क्या-क्या नई बातें 
बताणए्गी।.' 

: हम्मोंश सौर मण्डल- इस तारे के सटके के कारण सूच में से 
जितने ग्रह निकले, उनमें से ८ तो बहुत समय से ज्ञात थे। किन्तु १६३९ में एक 
और ऐसे प्रह का पता लगा है. जो इसी सौर मण्डल में है, अभी तक भी यह 
नहीं कहा जा सकता कि हमारे सूर्य में से केवल ६ टुकड़े ही निकले या 
अधिक । इसमें से सव से छोटा भूखएड बुध? (| 67८ए ५) है। इसका व्यास 
३०० मील है, यह सूर्य से ३,५८,० ०,००० मील की दरी पर है। सूर्य के पास 
होने से इसकी गरमी ३५० अंश तक रहती है। इसके बाद दूसरा भूखणड 'शुक्र” 
(५८४०७) है जो सूर्य से लगभग ६,७०,००,०००मौल दर है। इसका 
व्यास ७७०० मील है | इसके बाद वाला खण्ड हमारी प्रथ्वी है। इसका 
व्यास ५००० मील है, यह सूर्य से ६,२०,००,००० मील दूर है। तत्पश्चात्‌ 
मइल' ( (४॥५ ) है, जो केवल ४००० मील व्यास का है और सूर्य से 
१४,१५,००,००० मील दूर हैं। वेशानिक लोग इसमें प्रथ्वी की तरह से जीव- 
जन्तु तथा वृत्त॒ वनस्पति का होना मानते हैं । हमारी पृथ्वी की तरह इसके पास 
दो छोटे-छोटे चांद घूमते हैं । परन्तु वे चांद केवल 9 या १० मील व्यास के हैं। 
उसके वाद का नक्षत्र बृहस्पति! ( [पता ) है, इसका व्यास ८६,७९० 
मील है । सूर्य और इसमें ४६,५०,००,००० मौल का अन्तर है। इसके चारों 
- ओर & चांद धूमते हठ । इसकके वाद शनि ( 5५४७४ ) ७०,००० मील 
व्यास का है, सू से इसकी दरी ८२,२६,००,००० भील है । इसके पास कोई 
चांद न होकर तिरंगी धुन्ध के अनेक चक्‍्कर-से है जो अत्यन्त सुन्दर और 
आरय-जनक हैं. । यह ख्याल किया जाता है कि यह धुन्ध हजारों लाखों छोटे- 
छोटे चांदों के कारण है । उसके वाद का ग्रह यूरेनस' ( []/8075 ) है । यह 
१८७१ में देखा गया था। इसका व्यास ३२४०० भील है। यह सूर्य से 


(७-3, 


१,७८,२३,००,००० मौल की दूरी पर है। इसके समीप ४ चांद है| फिर 
'ेपचून! (7८७७०) हैं। इसका व्यास ३१००० मील और सूर्य से दूरी 
२,७६,२७,००,००० मील है । ज्ञात नक्षत्रों में से अन्तिम प्लूटो' ( [2000 ) 
है । यह १६३० में मालूम हुआ था। सूर्य से इसकी दूरी ३,७०,००,००,००० 
मौल है। इसी प्रकार शायद और भी कुछ ग्रह हों। ये सब ग्रह और छूर्य मिल 
कर एक सौर मण्डल ( 50] 5ए४९॥॥ ) बनाते है । सूर्य पृथ्वी से १० 
लाख गुणा भारी है । पृथ्वी का भार ६० संख टन हैं। यह सम्पूर्ण भार सूर्य 
पर ही अवलम्बित है । इस लिए वहुत प्राचीन काज्न से श्रव तक सूर्य को पूजा 
होती रही है। न केवल भूमि तथा ग्रह, उपग्रह सूर्य के हिस्से है, बल्कि उनमें 
जो कुछ भी होता है, वह सब सूर्य के कारण ही होता है । सूर्य एक सैंकड में 
४० लाख टन पदार्थ” को प्रकाशित वना कर आकाश में फैंक देता है और उस 
का बोफ एक दिन कई खरव टन कम द्ोता चला जा रहा हैं। यदि किसी तरह 


सूर्य पुनजाँवित ( रे८ए47ंध) ) न होता रहता, तो यह कभी का. ठंडा 
पड़ जाता ). | 


एज्स्टाइन का सिद्धांत---फिन्‍सुनियों के समय से ले कर श्रव तक 
विश्व के क्लोत और निर्माण के सम्बन्ध में खोज होती रही है, किंतु हाल ही में 
एन/टाइन ने एक वड़ा विचित्र सिद्धान्त निकाला है, जो उसके गणित के नियमों 
पर आश्रित है। उसके मत से “आकाश” इधर-उधर घूम-फिर कर “किसी तरह 


से पुनः अपने आप ही में वापस था जाता है। हमारे प्राचीन साहित्य में भी 
इसका उल्लेख मिलता है । 


एक इच्त में धूमती हुई रेखा अपने आप ही में वापस आरा जाती हैं, गोलों 
में घूमता हुआ धरातल पुनः अपने में आ मिलता हैं, और इस तरह वन्द हो 
जाता है कि उसका कोई सिरा नहीं रहता । दोनों श्रवस्थाओं में यह नहीं कह्दा जा 
सकता कि रेखा या पृष्ठ अनन्त हो गया हैं। आकाश-संडल भी सांस! (छ9४४७) 
ओर अबघन्त”) ( 77778) दोनों हैं। वह घूम कर अपने आप में इस तरह 
आ मिलता हैं कि उसका कोई सिरा नहीं रहता । एन्सठाइन के आकाश-मंडल 
का “व्यासाद्ध? (्‌ ९६:0६ ) ३.,० ०० संख ( ५,००.००,० ०/००,००,००,- 


( ८ ) 


००,००,००,००० ) मील हैं। इस अन्तर को प्रकाश, जिसकी चाल एक सैंकिंड 
में १५६०० मील हैं, इससे भी तेज चलने वाली चीजू ८४,००,००,००,००० 
साल में पूरा करेगी.। इस लिये यह सोचा जा सकता हैं कि सूर्य से निकली हुई 
किरणों. तथा शक्ति फिर घूम कर खरबों सालों के पश्चात्‌ उसी में चापस आ 
जाती हैं। इसी तरह और तारों की शक्ति भी उनसे निकल कर पुनः उन में ही 
आ रही हैं, आई थी और आ जायगी । और इस प्रकार सूर्य की खोई हुई 
शक्ति पुनः उसे ही आप्त हो जाती हैं । किन्तु आकाश में घूमती हुई शक्ति 
विभिन्न वस्तुओं से टकराती है, इसी लिये चापस आने वाली शक्ति उतनी 
ही नहीं रह सकती। वह कमशः घटती जाती हैं । अतः प्रत्येक तारा धीरे-धीरे 
मरता ही चला“जाता हैं । साधारणतः तारे की आयु ५०,००,००,००,००,००० 
वर्ष मानी गई हो । सूर्य भी अपनी आयु का 2 भाग समाप्त कर चुका हैं लेकिन 
अब भी करोढ़ों-वर्ष बाकी हैं और हमें चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं । 

सूयू-- वी न केवल सूर्य से पैदा होती है, बल्कि इस पर 
होने वाले संपूर्ण प्राकृतिक परिवर्तत बादल, वर्षा, नदी नाले, जढ़ल 
ओर तरह तरह के जीव जंतु तथा अन्य सब कुछ उसी के कारण हैं । 
सूर्य एक बड़ी भारी भट्टी है, जिसमें पदार्थ तत्व' से विभिन्‍न प्रकार के 
धातु बनते हैं। सूर्य से केबल ताप ओर प्रकाश ही नहीं निकलता, 
अपितु, विद्युत्‌ के छोटे छोटे 'कण' (5)९८०४००१७), जो कि परमाणु! 
( 0४07 ) के अंग हैँ, भी निकलते हैं और जब ये आकाशमण्डल की 
यात्रा करते हुए पृथ्वी के वहुत पास आ जाते हैं. तो उसकी चुम्बकीय आकर्षण- 
शक्ति ( १॥०876४८० 6/2ए ) के कारण उसके वायु मरडन आकर 
उत्तरी और दक्षिण ध्रूवों पर वय दृश्य पैद। करते हैं जिसे “अरोरा! कहते हैं। 
जिस के कारण आकाश घंटों तक इस तरह चमकने लग जाता है कि 
मानो उसमें आग लग गई है। 


पुच्छल तारे और भगत तारे--( (०१८४७ ) सूर्य मण्डल में 
सब से विचित्र चीज पुच्छुल तारे और टूटने वाले तारे ( (९६०४ ) हैं। . 
१६१० में एक ऐसा. पुच्छल तारा हमारे सूर्य के पास-आया; जिसकी 


(६ ) 


पूछ इतनी बढ़ी थी कि छुछ दिन के लिये प्रथ्वी उसकी पूंछ में ही 
रही। और उस का सिर सूर्य के समीप पहुंच गया था। उत्त दिनों 
आकाश में रात के समय भी मन्द-मन्द प्रकाश रहता था। यद्द तारा 
एक बार पहले भी हमारे सूर्स के निकट आ चुका है और अब फिर १६५४ में 
आएगा ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है । कहा जाता हैं कि यह तारा भी पृथ्वी 
की तरह है। पृथ्वी तो सूर्य के चारों ओर घूमती हैं, किन्तु यह पृथ्वी तथा एक 
और सितारे के चारों ओर घूमता हैं। इस प्रकार के १००० तारे नक्षत्र विया- 
विशारदों ने देसे हैं । टूटने वाले तारों का तो पता ह्वी नहीं चलता कि वे 
कहाँ से आते हैं। वे.वस्तुतः पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो आकाश! 
(592०९) में घूमते फिरते हैं, और जब भी भूमि के आकपण से भूम्रि 
के निकट वायु मंडल में गुजरते हैं, तो वायु से रगड़ खाकर गरम होने 
से चमक उठते हैं और ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के लोग 
इस तारों को अपशकुत समझते थे ओर इसको ऐसा भयानक रूप देते 
थे कि कोई सनुष्य उन के विषय में खोज करने का प्रयत्न ही नहीं 
करता था। वे तो सूर्य-प्रहण ओर चन्द्र-प्रहण को भी देवताओं का 
प्रभाव सानते थे । ह 

सूये के धब्बे--सस में एक वस्तु पाई गई है. जिसे सूर्य के 
धब्बे' कहते हैं । इन का भेद अभी अच्छी तरह नहीं खुलो । 'रन्तु यह 
देखा गया है कि पृथ्वी पर इंनका वहुत प्रभाव पढ़ता है । यह कहा जाता है कि 
उनका प्रसाव न केवल वर्षा, ऋतु आदि पर पड़ता है वल्कि वनस्पति जगत्‌ पर 
' भी पढ़ता है। कई वेज्ञानिक्रों ने इनका प्रभाव संसार की जन संख्या पर 
भी माना है। ह 

पृथ्वी - इस भूखणड को सूर्य से अलग हुए दो अरब से १० अरब 
वर्ष तक का समय हो चुका है। जब यह . टुकड़ा. सूर्य से अलग हुआ था, 
तब यह सूथ को ही तरह गरम आग का गोला था ओर हजारों-लाखों 
वर्षो तक यह प्रतप्त अग्नि का पिरड ही रहा । कंलान्तर में यह धौरे-ौरे 
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#षप्रश्न--४-- ४ ८्वी के संबन्ध में आप क्या.जाजते।हैं.। 


( १० ) 

ठसण्डा होता गया और उसका बाहर का भाग जम कर चद्यनों तथा ठोस भूमि के 
हप में बदल गया। ये भूमि-भाग तथा चट्टाने पपड़ी” के टुकड़े की तरह 
पिघले हुए पदार्थ पर तैरने लगीं किन्तु भारी होने के कारण अन्दर को 
धंस भी,जाती थीं, और उसके बाद पुनः पिघल कर लावा बन कर 
बहती रहती थीं। कमशः भूमि-माग तथा चट्टानों की पड़ी की तहें जमती। 
गई' और सारी पृथ्वी उससे गिर गई | पर ज्यों-ज्यों पृथ्वी ठएडी होती गई, 
त्यों-स्यों इस प्रकार का दबाव पैदा होता गया कि अन्दर से खौलता हुआ लावा 
इस पतली-सी पपड़ी को फाड़ कर फव्वारों के रूप में वह निकला और एक नई 
तह वन कर उन पर जम गया। इस प्रकार से लावे के हजारों-लाखों 
फ्बारे बाहर निकलते रहे और सई-नई तहें लमाते गये | यहां तक कि 
भूपष्ठ पर एक ठोस और मोटी तह बन गई ' इसके बाद जो लावा 
निकला वह्‌ हर एक बराबर तह न जमा सका ओर स्थान-स्थान 
पहाड़ खड़े हो गए । विद्वानों का विचार है कि पर्वत-उहुलाओं में हिमालय 
पहाड़ सब से नया है। इसीलिये यह सब से ऊँचा है । बहुत जयह इस पपड़ी 
के फट जाने से बड़े-बड़े गढ़े भी बन गए । यही आजकल के समुद्र हैं । प्रथ्वी 
के पृष्ठ का एक तरफ तो लावे पर दबाव है, जिस से पिघले 
हुए लावे के फब्बारे ज्वालामुखियों के मुंह से निकल कर बाहर 
आते हैं। दूसरी तरफ प्रकृति ने ऐसे सामान भी पैदा किये हैं, जो इन 
पहाड़ों को तोड़-तोड़ कर समतल कर रहे हैं । प्रथ्वो के केन्द्र मे 
५,००,००,००० पौंड का दबाव माना गया हो। यह ठोस पदार्थ की पपडी 
सिफ ३० मील मोटी है और इस तह के नीचे ५०० मील तक पिघले 
हुए लावे और चट्टानों का विस्तृत भण्डार है । इस से भी नीचे १००० 
मील तक मोटे लावे की तह है और फिर २००० मील तक पिघला हुआ 
द्रव-रूप पदार्थ है। ख्याल किया जाता है कि ये विस्तृत महाद्वीप 
लावे की तह पर तैरते हैं । मूगमंशार्त्रियों ( (५९००९४४४७ ) का तो 
यहां तक अनुमान है कि किसी बड़े भूचाल में एक वड़ा भूखएड टूटा और 
उस से अमेरिका, अफ्रीका आद्वि महाद्वीप वन गए। शुहू-शुर में सम्भवत 
पृथ्वी का स्थल इकट्ठा ही था। ः : 


( ११ ) 


प्रकृति का समीकरण--कति अपनी समीकरण 
(९ए०ए॥ए्‌ णि००५ ) की शक्तियों का वर्षा आंधी ओोले के झ्प मे 
प्रयोग करके पहाड़ों और चट्टानों को तोड़-फोड़ ऋर मिट्टी और रेत 
के रूप में समुद्रों की ओर बढ़ाये लिये जा रही हैं । इस पुथ्रिवि पर 
प्रति वर्ष ३००० घन सील के लगभग वर्षा होती है| श्रगर ज्वालामुसी 


कर देंगी, और अगर यह क्रम कुछ समय तक चलता रहे तो दनारी प्रृन्‍्दों पर 
६०० फीट पानी खड़ा हो जायगा ! दक्षिणी प्रमेरिका की अकेली मिसिलिपि 
नदी ही साल भर में ५.१,६०,००,००० मन मिट्टी समुद्र में टाल देती हं 
परन्तु अ/जकल भी प्रकृति ज्वालामुखी के द्वारा लाखों-करोदों मन लाबा उगग 
कर पृथ्वी को स्थिर रख रही दो । 


रसायन ( (शा॥।#9 ) 


पदार्थ की खोज --वेज्ञानिकों को बहुत शीघ्र द्वी इस बाद का 
ज्ञान हो गया कि प्रथ्वी में एक द्वी प्रकार का पदार्थ! नहीं । रेत, 
मिट्टी, पानी, हवा तो सब को प्रथक दिखाई देते ही हैं । इसी लिए 
बज्ञानिकों ने यह खोज प्रारम्भ की कि संसार में कितने प्रकार का 
पदार्थ हो सकता है ओर क्या ईश्वर ने यह पदार्थ एक बार में 
प्रथक २ ही पदा किए अथवा वे सव एक ही मूल पदार्थ से विकसित 
हुए । कया इन में से कोई नया पदार्थ भी वन सकता है ? श्लोर क्‍या 
इनको मानव जीवन को सुखी और दी जीवी बनने के लिये प्रयुक्त 
भी किया जा सकता है ! सदियों की खोज के पश्चात्‌ मनुष्य इस 
परिणास पर पहुँचा कि सम्पूर्ण पदार्थ! को दो भागों में बांटा जा सकता 
हैं | एक तो 'घातु!, ( छ]|€शल्या ) जेसे लोहा, गन्धक, कोयला, चांदो, 
तांबा, पारा, सोना आदि। और दूसरे 'समास! ( (-07900०पा05 ) 
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& प्रश्न +--पदार्थ की खोज में मनुष्य ने क्या-क्या किया? पदार्थ के 
कितने भेद है । इलैक्ट्रान और प्रोटोन का पदार्थ से क्या संवन्ध हो ? 


( शेर ) 
है । जो वस्तुतः दो-तीन या अधिक “तत्वों के परमाणुओं के इस तरह मिलने से 
बनते हैं कि उस मेल से सम्पूर्ण तत्व अपनी-अपनी सत्ता को खो ब्ेठते 
हैं और एक बिल्कुल नई चीज़, पंदा कर देते हैं। जेसे जलने वाली 
'उद्रजन! (790708०7) और जलाने वाली अम्लजन! (0:ए82॥) 
के परमाणु शीतल जल पदा करते हैं। किसी को ख्यात्न भी नहीं आ 
सकता कि पानी के अगुओं में इन दो गमों का निवास है। तत्वों के 
परमाणु सैंकड़ों विभिन्न प्रकारों से मिल कर भिन्न-भिन्न वस्तुएं बना देते हैं। 
वही कोयले, अम्लजन और उद्रजन के अगु कभी खांड, कभी तेल, 
कभी सिरका, कमी सुगल्ध, कभी रह, कभी सांस, कमी लकड़ी, कभी 
रूई, कभी ऊन, कभी कपड़ा अर कभी न जाने क्‍या कुछ बन 
जाते हैं । 
धातु और समास--नियाँ में करोड़ों प्रकार के समास हैं, किंतु 
उनकी छानबीन से मालूम हुआ है कि सम्पूर्ण सृष्टि की वस्तुएं केवल ६२ 
तत्वों से वनी हुई हैं । इनमें से ४० तो “प्रयोग-शाल्राः , | ,900790079) में 
जाने भी जा चुके हैं। बेज्ञानिक (०४८०७) को सूझा कि अगर ये 
लाखों करोड़ों पदार्थ केवल :३ ही तत्वों से बने हुए हैं तो वह उस 
नियम को मोलूम करे, जिसके द्वारा ये विभिन्‍न तत्व मिलकर उत् 
वस्तुओं को बनाते हैं, जिनकी दुनिया में बढ़ी मांग और कीमत: हैं । 
दुर्भाग्य से उसकी धुत्न सोना बनाने की ओर लगी। पर क्योंकि यह्‌ 
स्वयं एक तत्व है. अतः वह उसे बता न सका । किन्तु इस प्रयत्न में उस 
ने हजारों और ऐसी चीजें. बला डार्ली जिनकी संसार में कमी थी और माँग 
अधिक थी । किसी समय जिन वस्तुओं को दुल्लभ समझा जाता था, 
ओर जिनके लिए राजा-महारजा भी तरसते थे, उन्हें आज मामूली 
आदमी भी बड़ी आसानी से आप्त कर सकता है । 
उदाहरणाथ, गुलाब का इतर नहांगीर की बेगम नूरजहां ने 
अपने स्नानागार में अचानक याया था। कालान्तर -में. इसकी' ,मांय 
इतनी बढ़ी:कि बहू सेंकडों रुपयों. में तोला भर मिलने लगा। आज न 


( १३ ) 


कैवल असली इतर इतने परिमाण | में पेदा किया जाता है. कि प्रत्येक 
व्यक्ति इसका आनन्द उठा सके, किंतु. नकली इतर, ४ जिसका फूल से 
कोई सम्बन्ध नहीं, इतना सस्ता और इतना अधिक आकर्षक बनाया जाता 
है कि उससे श्रसली इतर भी मात दो गया हँ । केवल गुलाब का इतर 
नहीं, अपितु अच्छी से अच्छी सुगन्धि इसी हुगेन्धित श्रौर असन्दर तारकोल से 
निकलती हो । जिन सुगन्धों का पहले कभी ख्याल भी न श्राया होगा । यह 
इतर गरीब से गरीब घर में भी सुगन्ध पं दा कर सकते हैं 

. शेशम कभी अमीर को भी कठिनता से मिलता था । आज रेशम 
के कीड़ों को अच्छी तरह पालन कर उनसे हज़ारों गुना रेशम तो 
बनाया ही जाता है, साथ ही साथ लकड़ी के बुरादे को साफ करके, विभिन्न 
चीजों में घोलकर तथा इस घुले हुए द्रब-पदार्थ' ( 80]7050 50 प्र।0 ) 
को बहुत छोटे-छोटे छेदों के अन्दर से पिचकारी की सह्दायता से निकाल कर 
नकली रेशम के धागे बनाए जाते हैं और इनको इतने सुन्दर ढंग से रंगजाता दे 
कि प्रकृति भी शर्मिन्दा हो जाय | आज यह नकली रेशम गरीब से गरीब 
की इच्छा को पूरा करता है। वज्ञानिकों ने प्रत्येक सम्भव उपाय से 
मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न किया है और जहां 
भी.दुलेभ प्राकृतिक वस्तुओं को बनाने में वे असफल रहे. वहाँ उन्होंने 
उन्तकी स्थानापन्‍्न-वस्तुएं बना डालीं। आज जम्सनी में लकड़ी से खांड 
बनती है और सड़कों पर बिछ्याने वाली कोलतारसे, जो -किसी'समय कोयले-को 
कानों में एक आफत गरिनी जाती थी, अनेक प्रकार के सुन्दर फल-फूलों के 
रस. अनेक प्रकार के सुन्दर रंग और अनेक प्रकार की सुगन्धे तैयार कौ 
गई हैं । मनुष्य की तरह-तरह को आवश्यकताओ' की पूर्ति के लिए 
आज अपने प्रकार के नकली चमड़े, रबढ़, मक्खन, घी आदि अनेक 
वज्ञानिकों ने अस्तुत कर दिए हैं। केवल इतना ही नहों कि पिघले हुए 
लेहे में कोयले को घोल कर असली होरे वनाएं गए हैं, अपितु वैज्ञानिकों ने शव 
तक ३ लाख ऐसी चीजें बना डाली हैं, जो पृथ्वी पर न थीं। इनमें से हजारों 
दवाइयों तथा: अल्य विभिन्‍न रुपों में प्रयुक्त फी जाती हैं। 

पिछले थोड़े से वर्षो में बिजली ने तो कमाल ही कर दिया है । 


( ४४) 
उसके द्वारा आज पारे से असली सोना वन चुआ हो, विभिन्‍न तत्वों को एक 
से दूसरे में बदला जा चुका है। पुराने जमाने में कुछ वस्तुएं इतनी 
थोड़ी थीं कि वे मानवीय आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती 
थीं । इस लिए आज उन्र चीज़ों के पूरक! ( 5ए0७४६०४४७ ) तेयार 
किए गए हैं। इसमें पौधों से संलोलाइड”, दूध से बेकलाइट! 
(8०086 ) तथा 'प ट्रोलियम” से नकली रबड़ निकलता है। 


मनुष्य के प्रयत्त अपने जीवन को सुखी बनाने के साथ-साथ 
उसे दीघेजीवी बनाने के सी रहे हैं, इस दीर्घायुष्य के लिये उसे अपने 
बचाव का भी प्रबन्ध करना होता है। जड्लली जानवरों तथा जन्‍्तुओं 
से तो मनुष्य बच ही सकता है परन्तु वह घातक बीमारियों के किठा- 
शुओं! ( (७७४४७ ) के आक्रमण को रोकने में असमर्थ रहा । पैरा 
निकों ने इन बीमारियों से लड़ने के लिये हजारों तरह की दवाइयां निकाली हैं| 
सूष्टि के अनेक भागों से तो अनेक रोग बिल्कुल ही नष्ट कर दिये गये हैं | 


परल्तु वे कौन से नियम हैं, जिनके द्वारा ये 8९ तत्व एकदूसरे से 
मिलकर आश्वयजनक प्रसाव वाली वस्तुएं बन जाते हैं ! यह तो 
स्पष्ट ही है कि विभिन्न तत्त्वों में आपस में मिल्लने की बड़ी प्रवृत्ति है। 
पर यह प्रवृत्ति क्यों है और क्‍या ये सम्पूर्ण ६२ तत्व एक दूसरे से 
बिल्कुल प्रथक-प्रथक्‌ हैं या ये भी किसी और मोलिक उत्वसे 
निकले हैं ! न्‍ 
..._तों के भेद-इत सब तस्वों में से हलकी और सादी 'णद्ठजनन' 
( [490470६०॥ ) है | यदि इस तत्त्व के परमोणुओं के भार को एक 
माना जाय, तो शेप तत्त्वों का तोल इससे अनेक (एक-दो-दुस-बीस 
या किसी न किसी पूरी संख्या में / गुता हो होगा, इसमें कप्ती भाग 
नहीं आता । अर्थात किसी तत्व का परमाणु उद्रजन से ६३ गुना या ११७५ 
गुना भारी नहीं हो सकता । वह अवश्य ही ६ या ११७ गुना होगा | इससे 
यह एक विचार उत्पन्न होता है कि जिस पदार्थ से उत्रजनन चना हुआ हो वह ४ 


( १५ ) 


'बदूर्थ! हो मौलिक परमाणु है। यहां एक और बात भी विचारणीय 
है कि ये सम्पूर्ण ६२ तत्त हुआ समूद्दों या ओशिया में चांद जा 
सकते हैं और प्रत्येक श्रेणी या समूह के तत्व बहुत से समान शा 
को धारण करते हैं। उदाहरणार्थ ताम्र, रजत, सुबण कुछ एक से हैं; 
नत्जन (पंघा0टटछा ) फास्फोरस, संखिया ( /:४८४० ) दूसरी 
तरह के हैं; हरिणि गंस ( (०76 ) प्लोरीन, त्रोमीन, आयो न, 
तीसरी तरह के हैं और हिलियम, नियोच, क्रिपन्टोल, रडोन आदि 
चौथी तरह के हैं । इत्यादि । 5 

अब से ५००-६०० वर्ष पूर्व मस्डलीफ नामक अरब के एक वंज्ञानिक 
ने तच्चों के. श्रेणीकरण की ओर ध्यान दिया। जितने भी तत्व उस 
समय तक ज्ञात थे, उन्हें वह उनके तोल के अनुसार लिखता गया। 
उस ने अनुभव किया कि प्रत्येक ८.वां तत्व पहले तत्व से इछ मिलता- 
जुलता है । इस तरह उसने सारे तत्वों को ८ अेणियों में कंटा। 
यद्यपि इद्नलिस्तान के प्राइस्ट नामक एक वज्ञानिक ने मेंडलीफ से पहले 
ही यह विचार प्रकट किया था कि शायद सम्पूर्ण तस्‍्तों के परमाणु 
उद्जन के तत्वों से: ही बनें हों, किन्तु उस समय उसे दीवाना कह 
कर इतना दुत्कारा गया कि वह विप खाकर मर गया। परल्ततु मेंड- 
लीफ के काय से पुत्र: यह विचार पंदा हुआ कि शायद ईश्वर ने इन 
सब हा को एक साथ न रचा हो, ओर वे क्रमंशः 'उद्बजन' से ही 
बने हो । | ० 


प्रकृति की इस रचता-शक्ति के सम्बन्ध में सल्देह तो सेंडलीफ के 
समय से ही उत्पन्न हो गया था, परन्तु इस 'के असली भेदं तो सर 
थामसन के विद्युत के परीक्षणों के पश्चात्‌ ही मालूम हुए। बादलों" 
में चमकती - विद्युत किसने नहीं. देखी | इसी तरह से बिजली 
की चिन॒गारियां प्रयोगशाला में भी पैदा की जा सकती हैं। इन 
चिनगारियों के कारण हवा दुर्वाहक से सुवाहक हो जाती है । बह्‌ 
क्यों इस बात की तह तक पहुंचने के लिये थामसन साहब ने 
शीशे की बन्द नलियों में चिंगारियाँ पैदां करने की ' चेष्टा कौ। 


( ९६ ) 


और साथ ही साथ वह वायुपम्प से चली में वायु भी निकालता 
गया । उसने देखा कि जब हवा काफ़ी खाली हो गई, तो परीक्षण- 
नलिका पतली चिंगारियों के स्थान पर प्रकाश से भर गई। इन परी- 
कणों से सिद्ध हुआ कि रिफ्राईंड सूच्मीभूत ) वायु के अर बिजली 
की ताकत से टूट जाते हैं और उनके टूटने पंर बिजली के कण 
तथा प्रकाश पैदा होते हैं। पिछले ५०, ६०, वर्षों में वियू त्‌ के द्वारा परमाणुओं 
के अन्दर की वनावट की खोज करने से पता लगा है कि इनके अन्दर बिजली 
के कणों तथा विद्य त चुम्बकीय शक्ति ( जो कि परमाणु के द्वटने पर एक्सरे 
जामनी किरण, वायलेटरे, तप्तकिरण या साधारण प्रकाश के छप में पेदा होती है ) 
के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। किसी सी चीज़ के परमारु को तोड़ा जाय 
तो यही तीन चीज़ें मिलती हैं। इन परीक्षणों से तो यह साफ प्रकट होता 
है कि ईश्वर ने ये तत्व प्थक-परथक नहीं बनाये । किन्तु ये सब किसी विशेष 
प्रकार से इन विद्य त्कशों और. विद्य त्युम्वकीय शक्ति से ही बने हैं। 


एलेक्ट्रोन और प्रोटोन-यह्‌ सर्वधा संभव हैं. कि उद्ननः जो 
कि सव से हलकी है, कम से कम विद्युत्कशों से बनो हो, क्योंकि उद्रजन के 
परमाणु और अणु किसी प्रकार के विद्ुतीय गुणों को प्रकट नहीं करते । इस 
के परमाणुओं के ऋण और धन विद्युत एक जेंसी होनो चाहिए। जितनी भी 
ऋण विद्यत इस में है, वह कम से कम परिसाण में है; उसे एक इशलैक्ट्रोन 
( 8]९०८७०॥ ) माना जा सकता है। इसी तरह धन विद्युत भी उन 
छगु का एक प्रोटोेच ( 70007 ) है । धत्र और ऋण विद्यत्‌ में 
बढ़ी भारी आऋषण-शक्ति है।फिर वह एक परमारु में परस्पर 
मिले बिना क्योंकर रह सकती है।इस बात को जर्मनी के एक 
वैज्ञानिक नाइलबोर ने इस 5 कार सुलझाया कि एक बिजली का कण 


दूसरे करों के पास इस तरह घूमता है, जैसे प्रथ्वी सूर्य के चारों 
ओर । ओर'जिस कारण से पएथिवी सूर्य के साथ नहीं छू जाती 
ठीक उसी कारण से यहां भी विद्यत के दोनों विभिन्‍न श्रेणी के कण 


( १७ ) 
एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, यं्पि सूे और प्रथ्वरी में परस्पर 
भारी आकर्पण है । के 
परमाणु का व्यास सेंटीमीटर (0. !र५.)# >द थे हिस्से 
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के बराबर है। ण्लेक्ट्रोड का व्यास सेंटीमीटर का 
4 कक जमकर 
१,००,००,०० +००,००,०००७ 
मल रत क कक 
१ 0०,0०,००,००,० ०,५००, 
यह हुआ कि एलेक्ट्रोन प्रोटोन से १,००० गुणा बड़ा है। अथात एक 
परमाणु के अन्दर कई लाख एलेक्ट्रोन ( /0९०७०॥ ) भरे जा सकते 
हैं। सूये मण्डल के समान परमाणु भी बिल्कुल खोखला दे. । प्रोटोन 
यद्यपि एलेक्ट्रोन से १,००० गुणा छोटा हैँ। परन्तु वह उससे १,७०० गुणा 
अधिक भारी है। इस लिये परमाणु के अन्दर प्रोटोन स्थिर रहता ह और 
एलेक्ट्रोन इस के चारों ओर घूसता है । उद्बजन से भारी तत्व के प्रत्येक 
अत ० ६५०७ 0 का ह$# 
परमाणु में एलैक्ट्रोन ओर प्रोटोन अधिक हांगे। पर दोनों की संख्या 
५ फ़ोई हु 
वरावर होगी, क्यां कि कोई भी परमाणु साधरण विद्युत्‌ के गुण प्रकट 
नहीं करता | एलैक्ट्रोन और प्रोटोन में यदि एक सहश विद्यत्‌ हो तो वे 
एक दूसरे को धकेलेंगे, अतः वे एक परमाणु में इकट्ठे हो ही कैसे 
सकते हैं! अन्वेषण करने से मालूम हुआ है कि परमाणु के भीतर 
एक भारी-सा हिस्सा होता है, जिसमें सम्पूर्ण प्रोटोन तथा उन से आधे 
एलैक्ट्रोन बड़ी दृढ़ता से एक दूसरे को पकड़ें रखते हैं और शेप परमागु 
फ ्ध रे चारों विरि >> 
के आधे एलेक्ट्रोन इस के चारों तरफ़ विभिन्न अन्तर पर विभिन्न पथों 
में घूमते हैं । 


रखलफोड ने बहुत से तत्वों के परमाणुओं को ज्ञोरदार विजली वे 
छर्रे से तोड़ा । उसने ये छरे रेडियम से लिए थे, जिनसे कप ते 
४ गुना भारी बिजली के छरे भी बड़ी तेज्जी से छूटते हैं । उसने देखा 
कि जब भी कोई परमाणु दृटता है, तो उसमें से या तो फैवल 'हिलियम 
.. का इब में २३ बैवैमीर वे है। होते हैं.। - ण 


वाँ हिस्सा है | प्रोटोन का ज्यास सेटो 





---वाँ हिस्सा है । इस का अधथ 


००,००० 


मीटर का 





( ईप ) 


गैस' के टुकड़े निकलते हैं या हिलियम तथा, उद्रज़न के ।. यह-भी 
मालूम हो चुका है कि उद्रजन से अलग भारी तत्व 'हिलियम' ही है 
जो कि उद्रजन से चार गुना भारी है। उद्बजन से २ या ६ गुना भारी 
तत्व कोई नहीं है । इससे ख्याल पैदा होता है कि जहां बिजली के धन 
और ऋण कणों का सबसे स्थायी निर्माण उद्रज़न का परमाणु है, 
ज्सके बाद ट्वितीय स्थायी निर्माण हिलियम है। उद्रजन और हिलियस 
के परमाणु तत्व की बढ़ती से इंटों का सा काम देता हैं। प्रत्येक अगले 
तत्वके अंदर दो उद्रजन के परमाणु जाते हैं, जिनमें धन-विद्वत्‌ , 
ओर अगशा विद्यत्‌ का एक एक- कण तो केन्द्रीय भाग ( 'पध८८४७७ ) में 
चला जाता है ओर बाकी का एक ऋशण-वियत' का कण बाहर घृसते 
हुए करों में शामिल हो जाता है। इस तरह, 'यूरेनियम” ( ६२ संख्या 
बाला तत्व-) 'में १८४ प्रोटोन ओर ४२ एल्ेक्ट्रोन्स मिला: कर एक 
केन्द्रीय भाग ( पिएट८ए ) बनते हैं 4 उसके चारों ओर ६२ एलेक्ट्रोन्स 
घूमते हैं। रच, 
जब इनकी संख्या अधिक हो जाती हैं, तो आंतरिक वित्यशक्तियों 
का दवाव इतना वढ़ जाता है कि ऐसे परमाणु आपसे आप टूटते 
रहते हैं ओर फिर इन में से वही “विद्युत्वुम्बकीयशक्ति' तथा विद्यत्‌ कश 
ओर हिलयम के केन्द्रीय कश फूट फूट कर निकलते हैं। केवल उस 
यूरेनियस के ही परमाणु, नहीं टूटते, किन्तु जितने परमारु सिक्के से 
भारी हैं, वे सभी इसी प्रकार टूटते रहते हैं। इनमें रेडियम” सब से 
प्रसिद्ध है । जिसमें से अपने आप बहुत तेज़ एक्स किरणों की तरंह का 
प्रकाश निकल्नता है, जिसे गासा किएण ( 0&79-7₹ि०ए३ ) कहते हैं । 
ओर साथ ही साथ हिलियम के केन्द्रीय भाग से अल्का किस्ण ( 2 शि- 
5998 ) तथा ऋण विचद्यत्‌ के कारण जिन्हें-वीटा-किरण (99 .१ ०७५४७) 
कहते हैं, भी , निकलते हैं। इन किरणों; में: प्रवेश करने की बड़ी शक्ति 
होती है, जिसकां :प्रयोग मनुष्य नासूर (कैन्सर ) जेसी, कष्टदायक 
बीमारियों में. किया जांता है |: सभी परमाणु बिजली के. कंणों से ही 
बने हैं आर विद्यक्कणशों में खिंचाव होता है, इस से भिन्न परमाणुओं 


( १६ ) 


द्वारा इस विद्॒त्‌ के खिंचाव के कारण विभिन्न इस्तुओओं में परिवर्तित हो 
ही त्‌ के ही बने हुए हैं, तो यह संभव होना चाहिए।द 
उसमें ते कुछ वियत्‌ कण निकाज्ञ कर बोस से कातेषय. नए विद्य तूकण डाक - 
कर एड तत्व ते दूसरा त्व-वनाया जा सके | सोने में पारे के एक विब लए ते . 
केवल दो प्रोटोन तथा दो इलेक्ट्रोन ही तो कम है। ग्रदि किसी प्रकार पारे के 
परमाणु से उन्हें निकाल दिया जाय तो वह सोना वन जायगा। इस काये मे 
अब सफलता भी प्राप्त हो चुकी है| परन्तु इस तरह सोता बनाते मं 
कानों से असली सोना निकालने की अपेत्षा कई गुणा अधिक खच आता 
हैं। उधर वेज्ञानिक उपायों से 'रडियम' जेसी दुलंभ ओर अमृल्य दस्तु 
वनाता-अधिक लाभदायक हू | रेडियम हीरे से भी २० शुन्ा मंहर्गी दे | 
सिक्के के प्रमाणुओं में अगर विजल्ली के कण भर दिये जाँच, तो उसमें रंडियिम 
की विशेषताय (गुण) पेदा हो जांयगी | इसी कारण रेडियम का इतना मुल्य 
है। यह परीक्षण भी अब साइक्लोट्रोन (09००॥700८) मशीन द्वारा 
सफलता पूथक किया जा चुका है । न केवल सीसे में, वल्कि प्राय: अलेक 
चीज़ में रेडियम की सी शक्ति दी जा सकती है ओर हज़ारों लाखों वीमारों को- 
जिन्हें रेडियम की चिकित्सा करना असंस्व प्रतीत होता था, आज बड़ी आशा बंध 
हैं। अभी तक यह वात पूणुरुष से नहीं कही जा सकती कि विजली के ऋण 
किस चीज़ के बने हुए हैं, परन्तु पिछले दस सालों से वेज्ञानिक्ों को इस बात का 


ख्यात् हे गया है क.व॑ आकाश के हाँ वक्त ओर पुथ् रूप है | वेजली टन 
करों में लहरों की विशेषतायें भी पाई गई हैं, परन्त अभी यह पहेली 
'सुज्ञक नहीं सकी । 


जब ३७ ८ 

शक्ति ( “४८४५ )-जेसे कि पहले कहा जा चुका 
साहब ने साहस किया कि--पदाथ निष्क्रिय है और 
क्रिया है, वह किसी अन्य वस्तु के कारण है, जिसे 
हैं। यह शक्ति कई अकार की होती हैं। उदाहरणा 


न्यूटत 
इंसस जितनी भी 
हँस शक्ति कह सकते : 


थृ-- 
न्यान्त्रिक शक्ति (५6८०्ंत्य] फ्रिशएए) 
“-वाप की शक्ति. (पदक म्ादाएए) 


सु 8 


तक शाक्ष क्क्तञ। 


६--शक्ति श्र झफके भेदों पर विचार करते हुए जीडि यह उप _> 7८ भेदों पर विचार करते हुए सॉतिक शक्ति और 


/ वे विशेषताओं पर ध्यान दो | 


, 
त] 
क्र 

2 


« ऋ 


( २० ) 


२०-अकाश की शक्ति [आधश्औा साटाएफए) 

४--बिद त्‌ की शक्ति (7८८४४८०३) ऊंा८ाएुए) 

५--जुम्बक की शक्ति (४४४7८०८ एटा एए ) 

६--संसायनिक शक्ति. (पकलाप्रटथ थलष्ट५) 

उ--जीवन शक्ति. (छ0689 0० श्िलएुए) 

इनमें से प्रथम ४ प्रकार की शक्तियाँ छुछ एक ही. भरकार की है 
'रासायसिक शक्ति! इस से छुछ भिन्न है । 

शक्ति वह चीज़ है, जो पदार्थ में कुछ जान-सी डाल देती है। जोः 
अशुओं और परसाणुओं में गति पेदा कर देती है। पर क्या शक्ति की 
सत्ता पद्मथ के इन अणु-परमाणु और कणों से बाहर और प्थक. है ! 
इस सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता | 

गक्ति का वर्गीकण--हंसार में ३ श्रकार की शक्तिणं हैं | अथम 
भीतिक (?॥95804)), द्वितीय रासायनिक (('टायंट)) और तृतीय जीवन: 
शक्ति (90080) | (१) यॉत्रिक (४६८७० ) (२) ताप 
(पिल्या) (३) अकाश (॥रंहा ) (४) विद्युत्‌ ( छ€टापं८७) ) 
(४) चुम्च॥ ( (०876० ) की शक्षियाँ वास्तव में भौतिक (प्रथम) शक्कि के ही 
झ्प हैं। 

(यांत्रिक शक्ति (र्८णाकआंटब फ्रिष्ाए9)-यांजिक शक्ति: 
दो प्रकार की होती है। प्रथम वह जो गतिमान पदार्थ में होती है । चलती 
हुईं रेलगाड़ी या सोटर में वह शक्ति पेदा होती है कवि सब ज्ञोग उससे दूर हट जाते' 
हैं | मोटर चाहे कितनी ही तेज्ञ क्यों न चल रही हो, उसमें कोई अन्तर 
नहीं आता । उसका लोहा, पैट्रोल तथा गदे वैसे ही बने हैं.। परन्तु जिस 
मोदर की ठहरी हुई दशा में लोग उसको हाथ लगा कर देखते हैं, बड़ी 
खुशी से उसमें बैठ कर इधर-उधर की सैर करते हैं, उसी की गतिमान' 
दशा में उसके पास आने में डरते हैं । 

दितीय वह शक्ति है जेसी कि तनी हुई कमान में होती हैं । घनुष का चिल्ला 
चढ़ा हुआ देखकर बड़े-बड़े योद्धा मैदान से भाग जाते हैं। परन्तु क्या 
धनुष की लकड़ी या डोरी लोहे की हो जाती है ? बह तो आखिर लकड़ी और 
धागा ही है। वह शक्ति पदार्थ में उस समय पैदा होती है जब कि उसके 
किसी हिस्से को इस तरह सोड़ा या दवाया जाय कि, पदार्थ अपनी. पहली: 


( २१ ) 


आकृति पुनः प्राप्त करने का अयक्न करे ) पदार्थ में लचक का होना ही इस 
'शक्षि को पैदा करता है। सव मशीनों के अन्दर इन्हीं दोनों यांत्रिक शक्तियों 
'का प्रयोग किया जाता है । दवाई हुई भाप (2079285९0 5640) 
के कारण एच्लिन के प्रहिये चलते हूँ ओर बहता हुआ पानी पनचक्की 
चलाता है | 

(२) ताप शक्ति (०४ ॥४7८४५)--यह एक बड़ी आधार-भूत 
शक्ति है। जाडल के परीक्षणों से यह्‌ पता लगा है क्रि यह शक्ति वास्तव 
'में पदार्थ! के अगुओं के हिलने-जलने के करण पंदा होती है | यह भी मालूम 
“हुआ है कि किसी भी चीज़ के अग॒ स्थिर नहीं । वे तभी स्थिर हो सकते 
हैं, जब उनमें ताप की शक्ति न रहे | यह अवस्था २७३.२ डिग्री शून्य से 
'नीचे पर होती है। जब कि पदार्थ' के अरु चिलक्ुल स्थिर हो जाते हैं। 
ओर क्योंकि पिदा्थ' के अर की शक्ति को इससे कम किया ही नहीं जा 
सकता, इसलिए किसी भी अकार से किसी भी चीज़ में शुन्य से २७३,२ 
से कम ताप करना असम्भव है। 


ठोस अवस्था में दो प्रत्येक अगु का स्थान निश्चित है और वह 
उसी स्थान पर काँपते से रहते हैं। वे एक बूसरे से शआन्तरिक खिंचाव 
के कारण जकड़े हुए हैं। किन्तु जब गरम होने के कारण उनके अणु अधिक 
जोर से धरथराने लगते हैं, तो एक ऐसी दशा आ जाती है जब कि पद्र्थ अपने 
आन्तरिक खिंचाव पर काबू नहीं रख सकेता | तव ठोस वस्तु पिंण्ल कर द्रव बन 

जाती है। और इसी प्रकार और अधिंक गरम होने पंर अणु एक दूसरे पे बिलकुल , 
अलग होकर गस वन जाते हैं । इसी लिये गर्म होने पर सी फैज्नती 
अर हंल्की हो जाती हैं | संसांर को सारे घटनाएं वस्त॒त: इसी 
' शक्ति पर अबलंबित हैं | ताप से न केवल रोंटी ही पकी है वि रेलं- 
गाड़ी तथा जहाज भी चलते हैं। कारंखानों का चलता इसी पर आश्रित 
है। सूय.इस ताप शक्ति का महान उद्गम है। इसी हारा सारे जीव 

जन्तु जोवित हैं। ०2 * ॥ 

(२) प्रकाश की शक्ति (/78॥0 |0८४४)--अ्रकाश के कारण 

है! दिन और रात में भेद है। प्रकाश से ही हम वस्तुओं को देख सकते 

| अकाश और ताप में अन्तर है, यद्रपि सामान्येंतेथां दोनों में परस्पर बहुत 


( १२ ) 


सम्बन्ध है। प्रकाश से हमारा अमिंप्राय' केवल उस शक्ति से है जिससे 
आंख देखने का अनुभव कंर सकती है | पर वस्तुतः यह शक्ति इतनी हीः 
नहीं । वास्तव में सारी प्रकाशित शक्तियों में गामा किरण, एक्स किरण, 
अल्ट्राबायलेट किरण, वायलेट किरण, दृश्य किरण, लाल किरण 
ताप किए ओर बेतार की लहरें, रेडियो की लहरें आदि सब एक: 
ही परिवार की हैं| हमारों आंख इस परिवार के एक बहुत छोटे: 
हिस्से को देखती है । आकाश की लहरों की लम्बाई संटीमीटर 


ल्‍च् 


वें हिस्से से लेकर ३०,००,००० सेटी- 
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हिस्सा हो सकती हैं | प्रकाश वस्तुत: आकाश को' लहर ही मानी गई हैं, ओर 
अक्ाश के द्वारा ही आकाश की छानबीन की जा सकती है। प्रकाश ही सारे ज्ञान 
का कारण है | जीव भी इसके बिना जीवित नहीं रहता | वृक्ष, बंनस्पत्ति आदि 
इसी शक्ति के द्वारा अपना शरीर बनाते हैं । 


(४) विध्त ( £०८पएंथा॥ )--झस शक्ति को आजकल भी अच्छी 
तरह ते नहीं समझा गया , परन्ठु २० वीं सदी का जादूगर यही शक्ति है। इसी 
के बल स॒ रेडियो बना। बोलते चित्रपट उसी के आधार पर चलते 
हैं । टेलीफोन, स्वयं चलने वाले यन्त्र सब इसी के आधार पर काम 
करते हूं । इसी के प्रयोग से केवल एक बटन दवाने से चकली फॉर्जों के द्रते 
तथा बड़ बड़ कारखाने आर जहायज्ञ स्वयं काम करने हाग जाते हू | घर भें छाप 
जलने शगते हैं, पंसा चलने लगता हैं| वाल बुघरीले हो जाते हैं |. 
बुढ़ापे की झुर्रियां दूर हो जाती है और भी न जाने क्या इंछ हो सकता है। 

' बस्तुत: बिजली आजकल ज्ञान, विज्ञान और कला कोशल की आत्मा 
बनी हुई है । 


(५) चुम्बक शक्ति (४०४४४०८४८ +ग०8ए)--वह शाक्ते है 
जिस के कारण बहुत सी चीजें लोहे को खींच लेती हैं| इसी शक्ति के हारा: 
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पथप्रट् जहाज और नौकायें अपने घर वापस आती हो लो 
आजकल विजली की सहयोगिती बनी हुई हैं। आर शायद 2008 
फोई ऐसी करामाद होगी, जिस में यह चुम्बक्रीय शक्ति बिजली की सहत- 
धता न करती हो । ५ शक्ति 
(६) रासायनिक शक्ति (7०एं०शे &0्षए१)-# शीत 
के आम्र्योत्पादक कार्यो का वर्णन पहले किया जा चुका हैं। यह शक्त के 
अत मं बिजली दी शक्कि मैं ही. बदल जाती ह| वर 
(७) जीवन शक्ति (००४०४ |थ०89)--इन सब शक्तियों 
से गूढ़ शक्ति जीवन शक्ति (0०४०० 7८89) है। घा्िक लोग 
चाहे इसे छुछ भी कहें, किन्तु यह वह शक्ति है जिस से दूत पदाथ में बहने की 
तथा उत्ादन करने ही शक्ति थाती है। पक 
शक्ति के सम्बन्ध में रा अधिक विस्तार से लिखने की आवश्यकता 
है-भीतिक शक्ति तीन ओ्रेणियों सें बांदी जा सकती है| प्रधम--वह जो 
अगुओं-प्रमाणुओं में ही हो और उसका ग्रमाव॒ भी उन्हीं सें हो। यांजिक 
शक्ति और दाप की शक्ति; इनके बड़े . उदाहरण हैं । दितीय-जितका प्रभाव 
तो पदाथ के बाहर हो और मूल पदार्थ में हो, जेसे चुम्बक्ष की शक्ति 
ओर विद्युत की शक्ति। इन दोने उदाहरणों में शंक्ति का असाव आकाश 
में है तथा यह अपना ग्रभाव दूर से ही करदी है। पर पदार्थ के विना शक्ति 
की सत्ता नहीं रह सकती। चुस्बक पत्थर को आगे पीछे ले जाने से उस 
भा चुम्वंकीय क्षेत्र भी उसके साथ साथ चला जाता है। हृतीय-वह 
शक्ति है जो अकाश दी तंरह है और जो पदार्थ को छोड़ कर बिलकुल 
ही आकाश में चंल्री आती है और लहरों के रूप में संपूर्ण आकाश- 
मण्डल में पृम्त सकती है। ऐसी शक्ति को व्यापक शक्ति (शिव्वतीद्रा। 
506८४) कहते हैं. । वेसे तो 'बाणी की शक्ति' तथा समुद्र की लहरें! 
भी इसी भकार की शक्तियां हैं, पर वे आकाश में प्रवेश नहीं करवीं | 
्ं अदुभाव पदाथ से ही होता है और 
जब तक वह किसी ओर पदाथ से नहीं मिलती, उसकी 


सं का गे सत्ता प्रकट नहीं 
होती । आकाश में शक्ति का होनां ही इस वात में सन्देह पेदा कर देता 


* ५ ) 


( 
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है कि आकाश सें पदार्थ के गुण छिपे हुए हैं । यह बात हमारे इस 
विचार को ओर अधिक पुष्ट बना देती है कि जब-जब ओर जहां-जहां 
आकाश के अन्दर ये गुण पूशतया प्रकट होते हैं, उसे हम पदार्थ 
कह देते हैं। 


भौतिक शक्ति के नियम्न+भीतिक शक्ति का सबसे बढ़ा ओर 
आधारभूत नियम यह है कि शक्ति न तो उत्पन्न वी जा सकती है और न वह नष्ट 
की जा सकती है दुनियाँ की सम्पूर्ण शक्ति सदेव उत्तनी रहती है। 
जैसे पदाथ दूसरे पदाथ में बदल सकता है, इसी प्रकार एक तरह की 
शक्ति दूसरी प्रकार की शक्ति में वदल सकती है| पदार्थ की एक शकल से 
दूसरी में बदलने के विज्ञान को रसायन ((/८77807ए) कहते हैं और शक्ति के 
एक झुप से दूसरे रूप में बदलने वाले विज्ञान को भौतिक (7५५०७) कहा 
जाता है। केवल भौतिक शक्तियां ही अपने आप में नहीं बदलती, वल्कि 
भौतिक से रासायनिक और रासायनिक ते भौतिक भी वन सकती हैं | एस्टाइन के 
सिद्धान्तों ओर परीक्षणों से यह दात सि चुकी है कि पदार्थ शक्ति? में बदल 
जाता है | सूर्य तथा सितारों में उद्रजन से हिलियम और उससे भारी तत्व 
स्वयमेव बन रहे हैं |,वास्तव्र में हिलियम का एक अग़ु ४ उद्गज़न के 


अगुओं सेट 7, वाँ हिस्सा हलका है । इतना पदार्थ हिल्यिम के बनाने 


के काय में ही हूट गया ओर शक्ति के रूप में प्रकट हो गया | यह 
अलुभव किया गया है कि--यह सूर्य ओर सितारों के ताप का प्रिणास 
है। यदि उद्जन का एक अणु शक्ति में बदला जा सके तो यह शक्ति 
इतनी होगी कि उससे प्रशान्त महासागर के सारे जहाज ६ महीने तक 
चत्नाए जा सकेंगे | ह 

परन्तु शक्ति का असली भेद अमी तंक नहीं खुला | ये सब शक्तियां पदा्थ 
की तरह एक ही चीज से बनी हैं अथंबा थे 'संब 'प्रथक, २ हैं ? यदि 
कोई एक हीं शक्ति उनकी उत्पादक है तो वह कोन सी है। फिर भी यह 
तो सालूम हो चुका है कि शक्ति का भी एक अणु-सा है और कीई कार्य 
ऐसा नहीं, जिसमें इस अंसु से भी कम शक्ति लगे। किसी भो कार्य में 
जितनी शक्ति अंयुक्त होती है; वह इसका पूर्ण युणनफल (पाए) है। 
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यदि हम ठीक ठीक कहें तो शक्ति कार्य ते ही मापी जा सकती है तथा छोटे ते 
छोटा काय अर्थात्‌ जिससे छोटा कोई कार्य हो ही नहीं सकता, उसे प्लेक 
के कार्य का अणु कहते हैं ( 87873 पृप्थ्ादित 0०६ 8८४०7 ) 
फहते हैं। 
शक्ति के घेरे ( ४०४7०८ ) और लम्बाई चौड़ाई को मालूम करना 
बिल्कुल व्यथ है;। क्योंकि यह तो पदाथ के गुण है शक्ति के नहीं । 
शक्ति तो केवल काये की जनक है| यह्‌ पहले. ह्दी लिखा जा चुका है 
कि शक्ति अपना रूप वदल सकती हैं। कोयले के जलने से रासायनिक- 
शक्ति ताप में बदल जाती है। इससे भाप बनती हे और इससे प्रव् 
याँत्रिकं शक्ति बनती है। इसी से गाड़ी चलती है । इस कार में जो छुछ 
बस्तुतः हुआ, वह इतना ही कि “घुटी हुई भाप ( 00९४६ 
8८४79 ) केबल फेली और गाड़ी चली। भाप की मात्रा कम नहीं 
हुई। साथ ही शक्ति के विषय में हम कह चुके हैं कि शक्ति का क्षय 
हीं हो सकता । प्रश्न होता है कि शक्ति फिर गई तो कहां. गई। यह्‌ 
शक्ति पहियों की रगड़ तथा अन्य अनेक हिस्सों में रगढ़ के कारण से 
फिर ताप में वढल गई । वास्तव में किसी भी कार्य में अन्त में शक्ति 
अपने आप को ताप में वदल लेती है । पर इस ताप का दजों इतना 
'लीचा होता हैँ कि वह और कास करने लायक नहीं रहता। अधात 
वह शक्ति उंत्वे दर्जे तक पहुंच कर निष्क्रिय हो जाती है, जैसे प्रपात 
'को पानी ऊपर से नीचे गिरते हुए बड़ी वड़ी मशीनें चेल्ला सकता हैं पर 
नीचे पंहुंचने पर उसमें शक्ति नहीं रहती । अथात्‌ प्रत्येक काये में शक्ति 
अपना निर्दिट काये करके ठण्डी हो जाती है और तव बह मलुष्य के लिये 
व्यथ हो जाती हैं| इससे स्पंट् है कि संसार की लाभदायक शक्ति दिन 
अति दिन कम होती जाती है और कभी वह दिन आयेगा जब कि सारी 
शक्ति समाप्त हो जायगी | ः । : 


सये की शक्ति--0५ की शक्ति अणुओं की गति के कारण है | अन्त- 
'तोगत्वा हर तरह की शक्लिं इसी अणुओं की गति. में वदल जायगी | ठण्डा ताप 
ही सारी शक्तियों की अन्तिम परिणशिति है | शक्ति क्री दृष्टि से तारे और 
सूर्य बढ़े ऊंचे दर्ज पर हैं | प्थ्वी पर की सम्पूर्ण शक्ति सूर्य दी ही दी हुई है । 
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पृथ्वी ने इस को ग्रहण करने के लिये बहुत से साधन बना रखे हैं 
सम्पूर्ण वेलों, पौधों या वृक्षों के हरे हरे पते इस शक्ति को ब॒श में करने 
के साधन हैं । वे इसी शक्ति के द्वारा अपने भीतर कारबानिक एसिड 
गेस की काबेन निकाल कर और पानी के उद्बजन ओर अम्लजन से 
मिलाकर अपने शरीर के प्रत्येक हिस्से की खुराक पहुंचाते हैं ओर उसी 
से उतका शरीर बनता हैं। ऋलिस्तान के सुप्रसिद् वेज्ञानिक बेंली साहब ने 
पिछले कुछ सा जा मे से का शाक्षि को, जितनी गअहण करने का आंबकार प्रकृति ने 
केवल हसे पत्तों को ही दे रखा था, कृत्रिम उपाग्रों पे वशीभूत करके फिर उसी 
कार्बानिक-एसिंड गेंस! की कान को सूर्य के प्रकाश ते लाँड में बदल दिद़ा | 
इस प्रकार उन्होंने शकृति के सब से पेचीदा जादू को दोहरा कर दिखाया | 
१६३० के लगभग सिसल (0४०८) ले सूर्य के प्रकाश से एक और नया 
उपयोग लेकर दिखा दिया । इसके आधार पर उन्‍होंने जीवन शक्ति के 
अनेक प्रयोग किए | 

सूय्‌ और जीवन शक्ति+अभेनियम सलफायड के घोल को फरमेल्डी 


हाइड के बाध्य में सूथ के अकाश थे एक दिन रखने के वाद देखा गया कि उस मे 
एक ऐसी चीज़ बन गई जो कि जीवित पदाथों के सद्श गुण दिखाने क्षमी | परी- 

' क्षेणों ते यह सन्देह उत्पन्न हो गया कि जीवन शक्ति भी किसी प्रकार से सूर्य के 
अ्रकाश की शक्ति से हीन बनी हो। जनरल स्सट ने १६३३ के लगभग 
इंड्नलिस्तात के वेज्ञानिकों की सभा के ग्रधानपद से भाषण करते हुए 
इसी वात पर बल दिया कि हो न हो यह जीवनी-शक्ति' सौर शक्ति से 
बनती है। ओर ज्यों-ज्यों सूर्य का प्रकाश सदियों से एथ्वी को प्रकाशित 
करता रहा; त्वॉ-त्यीं जीवन की शक्ति बढ़ती ही चली मई | आज पृथ्वी 
पर हज़ारों प्रकार की योनि के जानवर हैं तथा प्थ्वी का अधिक हिस्सा 
आएियों से आवाद है। जब सभ्यता का अविर्भाव हुआ, तव इस प्रथ्ची 
पर केबल एक अरब सलुष्य थे, अब उत्तकी संख्या उससे दुगनी हो चुकी 
है। माना कि कतिपय बड़े बड़ें जानबर तथा कतिपंथ विशेष वृक्षादि अब 
नहीं पाये जाते, परन्तु आ्राणियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। प्रथ्वी 
के बहुत से प्रदेश जो निजेन थे, आजकल घनी आबादी से भरे पढ़े हैं 
ओर किसी भी जगह आबादी की कमी नहीं हई।... 


(७ 


सूथे का प्रकाश जीवन शक्ति का उत्पादक दाह न परल्तु पर 


|, 


सी न. ८ 
पर जितनी भी शक्षियाँ दिखाई देंदी हैं. ऑर जितने भी काय न 
उत् के लिये शक्ति सूये से ही आती हैं। उसी के कारण बनंस्पतियोँ अर्ना ह 
सिक वस्तुओं से न केबल अपना शरीर ही वचाती है अपितु शेप संपृरा 
प्राणियों के लिये खुराक भी देती हैं।.. पे 
संसार में ४ प्रकार के प्राणी माने गए हैं। १--धास खाने ४ 
घोड़ा, गाय, बकरी, बैल आदि। २--समांसाहारी--शेण चीता आदि । 
३- रक्त शोषक--जो किसी जानदार का रस चूस लेते हें। जसे- शत 
कम और बेरी पर लगी हुई लाख। ४-अछत भक्षक- अबू जोकि 
मुदोर खाते हैं, यथा-हढींगरी, गुच्छी, खुम्व, आदि | इन चाय प्रकार के 
जीवों के लिये खुराक; प्रकाश की शक्ति से ही पत्तों की हरियाली द्वारा 
बनती है । है हम 
कोयछे और तेठ की काने ग्राम में संसार हे बड़े यह 
जड्बल थे, जो भूकप्पों में लावे के नोचे दव गए ओर धीरे धीर कुलस 


किक 


कर हजारों वर्षों के बाद वे अमृल्य कोयले की कानों के रूप में प्रकट 
हुए । इन में उसी सूथे की शक्ति भरी हुई है। और इसी के कारण वे रेल, 
जहाऊ और बड़े बढ़े कारखाने चलते हैं। इन्हीं, भूडोलों से सामुद्रिक 
जानवर मछलियां आदि भी कहीं कहीं लावे के सीचे.दव गई ओर हजारों 
सालों के वाद उत का रस ( सत््‌ ) मद्ठी के तेल के रूप में कई हज़ार 
गज गहरे कूओं में से फुब्बारे के रूप में निकल रहा है। जो हमें हवाई 

जहाज़ों और मोटरो के लिये पेट्रोल तथा हर तरह की सुन्दर वेसलीन, 
नकला रबड और नक्कली चसड़ा देता है।ये दोनों वस्तुएं सूे के 
प्रकाश का ही उपहार हैं ओर मनुष्य जाति के लिए सब सुखों का 
उद््‌गम्‌ दहें। यद्यपि प्रकृति ने यह भंडार बहुत ही अधिक बनाया है; 
तथापि ल्ोभी मनुष्य इसे इस बुरी तरह खाली कर रहा है कि अब इस 
बात का डर होगया है कि कहीं यह अक्षय कोश भी एक दिन समाप्त न 
हो जाय | इस लिए पिछले कुछ सालों में पोधो के सस से स्पिरिट 
बनाते की विधि निकाल ली गई है, जिससे यह आशा बंध गई है कि 
सूर्य की दी हुई शक्ति को हज़ारों सालों तक पृथ्वी को लावे को भट्टी के 
नीचे पकाए विन भी थोड़े दिनों में उप्योग के योग्य बना लिया जा 


223 


4 


है 


( शेप ) 


सकेगा । यही 'पावर-अलकोहल' अब खाँड के कारखानों के बचे हुए 
शीरे से भी तैयार होने लगी है । 

जल प्रपात और वायु- सं की किरणों समुद्र के जल को उड़ा 
कर बादलों के द्वारा ऊँचे पहाड़ों पर बस्साती हैं ओर इस तरह उस में 
वह शक्ति भर जाती है जो कि प्रपात से बिजली के बड़े बड़े कारखाने 
चलाती है| बम्बई में इस तरह की एक हाईड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम है जो 
जी० आई० पी० की सम्पूर्णा रेल गाड़ियों तथा बम्बई शहर के संपूर्ण 
कारखानों को चला सकती है| ऐसा ही एक कारखाना योगेन्द्रनगर 
(मंडी स्टेट) में खोला गया हैं जो सारे पञ्माव की रेलों और कारखानों 
इत्यादि दी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त है। इस के 
अतिरिक्त शक्ति का उद्गम हवा के भोंके हैं | हजारों सालों तक व्या- 
पारी हवाएँ ( 706 ५४॥705 ) ओर विरुद्ध व्यापारी हवा बढ़े बड़े 
जहाज़ों को चलाती रहीं हैं। किसी एक तूफान की सारी शक्ति को यदि 
किसी प्रकार से बांध लिया जाय तो वह किसी बड़े तगर के संपूर्ण कार- 
६ खानों को कई दिनो तक चलाने के लिये काफी होगी । हालंड, अमेरिका, 
जमती और दुनिया के अन्य हिस्सों में पवन चक्तियाँ! चलाई जाती हैं, 
जो कि साधारण आवश्यकताओं की पूत्ति के लिये काफी शक्ति दे देती 
हैं। जमनी और अमेरिका में इस बात के सम्बन्ध में बड़े बढ़े परीक्षण 
हो रहे हैं कि बढ़े बड़े शहरों के लिये सम्पुर्ण विद्यत्‌ इन पनचक्ियों से 
ही ली जावे | हू 


भूषष्ठ से ऊपर, 2००-४०० फीट की ऊँचाई से लेकर कई हज़ार 
फीट तक हवा हर ससय चलती रहती है। ओर इससे प्रत्येक काम के 
लिये असीम शक्ति ली जा सकती है | ये हवाएँ थी तो सूर्य की गरमी के 
कारण ही हैं । आजकल इस वात पर ध्यान दिया जा रहा है कि किसी 
तरह -सये की गरसी को केन्द्रित (7०८७७) कर के फौरन ही इख्नन चलाने 
के लिये प्रयुक्त किया जावे | पर ऐसी मशीनें अभी तक तो खिलोने 
ही समभी जानी चाहियें। 


'* आफ कौ शक्ति/सत १७०० के लगभग 'स्टीवन्सन ने भाष 
' की शक्ति के कारण केतली के ढंकने को उछलते हुए देख कर भाष का 


( २६ ) 


इक्जन बनाया और दुनिया को भाष के द्वार अप्नि का एक नया और 
अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रयोग सिखाया। भाष के इंजन के विभिन्न कार्यों का 
विस्तृत वन करना हमें यहां अभिग्रेत नहीं। मनुष्य की वरतमान सभ्यता 
की नींव इसी इंजन ने डाली ह्लै ॥ उसके बाद पैट्रोल के इख्चन ने कप्ताल 
ही कर दिखाया | मोटरकार ओर हवाई जहाज का जो असर संसार 
की सम्यता पर पड़ा है, कौन उसे दृष्टि से ओकल कर सकता है। पैट्रोल 
. के इंजन ने अपनी तेज्ञ गति के कारण सभी स्थानों को सुलभ वना 

दिया । हवाई जहाज की सहायता से आज लोग पेरिस से लंडन में चाय 
पीकर केवल आध गंदे में वापिस लौट आ सकते हैं । आज एक दिन 
में ही हिन्दुस्तान से लण्डन पहुँचा जा सकता है। मोटरकारों ने तो शहरों 
ओर गाँवों का नकशा ही बदल दिया है। शहर फेल कर बीसियों मीलों 


तक बढ़ गए हैं। शहरों ओर आसों में आना जाना और विज व्या- 
पार करना आसान हो गया है। 


बिजली की शक्ति-जैसे तो हर तरह की शक्ति अपनी अपनी, 
जगह लाभदायक ओर अनिवाये है, किन्तु मनुष्य की दृष्टि में विद्यतः 
की शक्ति का महत्व बहुत अधिक है | यद्यपि विजली के डाइनेमो. 
(0797970) उसी भाप के इंजन से चलते हैं और भाष के इंजन के. 
बिना विद्युत शायद इतनी अचलित न हो सकती, तथापि अब तो प्रपातों 
से विद्युत्‌ इतनी अधिक मात्रा में मिलती है कि उसे भाप पर आश्रित न: 


होना पड़ेगा । बिजली की शक्ति की महानता के कुछ विशेष कार हैं । 
१ 





बिजल्ली की चाल १,5६,००० सोल अति सेंकिड है।यह सेंकद़ों-हज़ारों 
मीलों तक तांबे की तारों के द्वारा ले जाई जा कर घर-घर बांटी जा सकती है | केवल: 
दो तारों के छूने से ही बिजली एक तार से दूसरे तारं में जा पहुँचती है और इस 
तरह कहाँ भो ले जाई जा सकती है । २--यह शक्ति बहुत सरलता से ताप, चुम्बक ओर. 
रासायनिक शक्कि में बदली जा सकती है। , * 


४ : बिजली के सारे काये उसकी तीन प्रमुख विशेषताओं पर आश्रित 
'*] १--जब यह किसी- तार में.से गुजरती है. -है.! ) जब यह किसी तार में से गुजरती है.तो कणों के अणुओं से: कणों के. अगुओं से रमंड के 


४--बिजली की शरक्कि का क्या महत्त्व है? इस के आश्रत्नेजनक कार्यों का 
उल्लेख करो। 





( दे? ) 


कारण वह तार गरम हो जाती है। इसी गरमों के कारण विद्य॒त्‌ के तापक. 
( ८०६६० ),' तरह तरह की संध्या, विजली के गहू और रजाइयोँ आदि 
बनाये जाते हैं | “इसी गुण के कारण सब तरह के विय्य तः के लेंप बने और 
उन में ते कुछ इतने छोटे लेम्प वनाथे गए हैं. जो कि सई की नोक पर लगा कर 
शरीर के अन्दर डाले जा सकते हैं ओर वहाँ प्रकाश पदा कर के शरीर के अन्दर 
के हिस्सों को देखा जा सकता है। भश्धियों का तापमान कुछ हजार डिग्री तक हो 
सकता है | अमेरिका में एक विजली की भद्री बनाई गई, इस का तापमान लगसग 
४००० अंश था 88 | इस में डाल्ली जाकर अल्वेक वस्तु धूआँ हो जाती है । इसी 
शकार ब्रिजली के छेंप इतने तेज़ बनाए गए कि आँख उनको देख ही नहीं सकती | 
२--जब बिजली किसी तार से गुजरती है तो उसके चारों ओर चम्बकीय 
शक्ति पैदा हो जाती है ओर चुम्बक लोहे को गति दे सकता है। बिजली 
की इस चुम्बकीय गति की शक्ति से विजली की रेल गाड़ो १०० मील तति 
घर्टा चक्ष रही है | 

बिजली के प्रयोग--बिजली का पहला आश्वयेजनक काये 


तार! ( 7०८४४०००४ए ) है, जिसे बनाने का अधिकांश श्रेय मोसे 
नामक पैज्ञानिंक को है, इसके पद्चात्‌ भ्राहम बैल” के टेलीफोल 
( ७९०४०7८ ) के आविष्कार से हज़ारों मील दूर बैठे हुए दो 
व्यक्ति आपस में इस तरह वातें करते हैं जसे कि एक ही कमरे से 
बैठ कर धीरे २ वातें कर रहे हों। बैसे तो उल्लचित्रों ( ४०४76 ) 
के बनाने के लिए विद्यत्‌ की आवश्यकता नहीं, तथापि सबाक-चित्रपट 
( 72/0८४ ) बिजली के बिना चलने असम्भव हैं। आजकल तो 
विद्यत्‌ के द्वारा इन तस्वीरों के साथ सतथ देखने वालों पर ऐसी लहरें 
फेंकी जाने लगी हैं, जिससे गर्मी-सदो-सय व खुशी का अलुभ्नव हो । 
प्रकाश--मनुष्य की बहुत सी खोजें दथा बहुत से ज्ञान प्रकाश 


पर आश्रित हैं। परन्तु प्रकृति के बहुत से रहस्य प्रकाश की सीमा से 
बाहर हैं| अनेक स्थानों पर तो साधारण प्रकाश जां नहीं सकता ओर 
कई वस्तुओं के लिये प्रकाश की लहर इतली मोटी हैं. कि वह इस अकाश 
से चमक ही नहीं सकती ओर दिखाई नहीं दे सकतीं। जेसे अगु, 


पसू् का बाह्य तापमान ६,००० अंश है । 





( ३१ ) 


बस्मारु । विद्युत से इतनी तेज और सूद्म शहर पंदा की जाती 
शरीर के अन्दर पे गुजर जाती है ओर उसकी आन्तरिक अवस्था दिखा दतो 

जो कि साधारण प्रकाश की जलहरा के लिये असम्भव था । इन्हीं लह॒रा की 
एक्स-किरण कहते हैं | एक्स-किर्ण केवल टूटी हुई हड़ियों को देखने में 
ही प्रयुक्त नहीं होता, किन्तु आजकल थे हवाई जहाज्ञ, पनड ब्वी, ऊंगी 
जहाज आदि के मज़बूत ढल्ते हुए लोहे के पुत्चों की आंतरिक दशा की 
देखने के लिए भी प्रयुक्त की जाती है, ताकि कोई पुज्ञी बाहर से 
बक्का और अन्दर से कच्चा होने रो किसी आड़े मोक्के पर धोका 
न दे जाय। 


सुक्ष्म-वीक्षण गस्त्र--सूक््म वीक्षण यन्त्र की सीमा भी प्रकाश 


की लहरों की स्थूलता के कारण है। वह उतनी ही छोटी चीज देख 
सकता है जो प्रकाश की लहरों से छोटी न हो। परन्तु ऋण विद्युत के 
कण बिजली की लहरों से कहीं छोटे हैं। आजकल बिजली के एक नए 
हंग के सूच्म वोक्षण यन्त्र” तैयार करिए जा रहे हैं, जिन पे अणु और परमाणुओं 
के विषय में बहुत कुछ जान सकने की आशा है| उन से छोटे छोटे कीटारुओं 
को, जो प्रकाश की कमज्ञोरी की आड़ में छिपे हुए हैं, देखा जा सकेगा 
और उन से पैदा होने वाली वीमारियों का अवरोध हो सकेगा । 


आकाशीय विद्यत्दुम्बकीय लहरें--विजली के कण एक तरफ 
तो परमाणुओं के हिस्से हैं ओर दूसरी तरफ इनका त्षेत्र आकाश है। 
व्रिजली के बहुत से स्व॒तन्त्र कण आकाश में भी व्याप्त हैं। जब 
इन्हें कटका लगता है तो वह झटका उसके क्षेत्र द्वारा आकाश में 
लहरें पंदा कर देता है। १८८८ में इन लहरों को हट ने प्रयोगशाला में 
छू ढा। यद्यपि उससे लगभग २० वर्ष पहले क्लाक मैक्सबैल् ने गणित के 
द्वारा ऐसी लहरों की भविष्यवाणी की थी। इब्ली के 


के एक नवयुवक 
मारक्ोनी” को इन हहरों में विशेष दिलचस्पी पेदी हुईं और उसने अपनी आयु 


( हर ) 


इन्हीं के अपंण की । उस ने इन लहरों को रेडियो” के रूप में संसार को दिया । 
ये लहर भी अकाश की तरह हैं । 


आज रेडियो की लहरें कई असम्भव कास कर के दिखा रही हैं । 
इन के द्वारा मशीनों को कई मोल दूर से भी चलाया जा सकता है! 
जहाज्ों, रेलों, मोटरों, तथा कारखानों को एक आदमी दूर से ही चला. 
सकता है। वर्तमाम योरोपीय युद्ध में इब्नलिस्तान की वायु-युद्ध निरोधक तोपों 
के संचालकों ( श्रवप-वैगा-टाथी: हुपग7०४ ) के आराम के लिए रेडियो 
के द्वारा किसी चालक के बिना ही हवाई जहाज़ उड़ाए जा रहे हैं। उड़ने के 
साथ साथ ये जहाज़ प्रत्येक सम्भव उपाय से निशाने ते बचने की कोशिश भी. 
करते हैं। 
अमेरिका में एक वार चार जड्डी जहाज तथा दो पनडुब्बियों की नकली 
लड़ाई में युद्ध का पूरा माटक खेला गया, जब कि उनमें मरृष्य एक भी नहीं था | 
इसी प्रकार न्‍्यूबार्क को गलियों को मीड़-भडक्कों में भी विना डाइवर की मोटरकार 
य॑ अपने मार्ग के इशारे देती हुई, कमी स्वयं तेज़ और कमी स्वयं. धीरे चलाई 
जा चुकी हैं। आज अमेरिका के किसान घर के बराणडे में बेंठ कर अपने 
सम्पूरा खेत में हल चला लेते हैं| पर सर्वंसाधारण के उपयोग के लिए. 
इड्णैण्ड का प्रथम रेडियो टदांसमिटर ( 00-77 क्राशा।67 ) 
१६२२ में बता और रेडियो का पूर्ण उपयोग तो छुछ वर्षो से ही हुआ 
है। इतने थोड़े समय में ही रेडियो ने संसार की सभ्यता पर बहुत 
अधिक प्रभाव डाला है। आज एक मनुष्य-किसी जगह से सम्पूर्ण 
दुनियां की भाषण दे सकता है ओर अपने विचार संसार के सामने 
रख सकता है। अब तो यह सी सम्भव हे कि--बहुत शीघ्र ही इसके 
द्वार सृष्टि में एक धर्म तथा एक सभ्यता फैल्लाने का प्रयत्न किया जाय, 
जिससे विभिन्न जातियों के प्रथक, २ व्यक्त्बि एवं विभिन्न जातीयता 
के भाव नए्ठ हो जाँय ओर संसार सें अन्तर्राट्रीयता और आवृभाव-का 
प्रचार ही सके | 


0 की 

इस प्रवार है विशत ने ऋतु पर भी विनय पाना प्रारम्न कर दिया दे 
शव पी में जितनी दर के लिए जेंसी भी ऋतु चार कर सकते है। गो 
सदी, बरसात, प्रात:कलीन सुद्दावना समव ओर मायाह का कक छत आर 
संध्या तो खेश वन गए हैं । विद्यत के हारा ही शआाज बादनों ते इन्‍्छ्ानसार 
वर्ग करार जा सकतो दै | दार्गेड में को बार विजी की गद्ानता से बन सर्बार 
जा चुके! है | 
. विद्यत का प्रयोग केवल इन्हीं कार्या तक सीमित नहीं--८सके विमगावद 
घाय चिकित्सा के चेत्र मे भा कु कम नहां | यहू कबंगे सज्नन के आजारा ना 
चनाने के काम मे ही नं आता पर अब ताचिह्स्सक सलाोग रोगका पता भी रसी पे 
शगाते हैं। मानव शरीर में विजली की लह० दोड़ती हैं. आर इसी के कारण 
मनुष्य के चारों ओर एक विद्यत-चुम्वकीय क्षेत्र चता हुआ ह। मनुष्य 
ज़ब बीमार होता ऐ, तव इस क्षेत्र भें विकार आ जाता हैं. । इस नेत्र के 
अध्ययन से न फेवल वीमारी का पता चलता हैं, परन्तु उसका उपचार 
भी जाता जाता है । 

देखा गया है कि हृदय की धड़कन पर भी विद्युत का विश्नन्त्रण है | 
हदय की, गति के बन्द हो जाने पर उसे बिजली के कम्पन देकर पुनः चालू 
किया .जा सकता है | इस तरह वीतियों मिनट का मस्त व्यक्ति पुनर्जवित कर 
लिया गया है। ' 


इश्वर की बनाई हुई चीज्ञों में. मनुष्य को उसकी सवभ्रेप्ठ रचना 
माना जाता है । और क्योंकि सनुप्य अपने आपको केवल इश्वर 
ही कम सानता है, अतः वह इस वात के लिए प्रयन्नशील है कि वह 
भी एक ऐसा आविष्कार करें जो मनुप्य की तरह काम कर सके। ऐसी 
' भशीन को रोवट (१०७०४) कहते हैं| इस सशाोन के अन्दर साइक्रो- 
फोन--विजली का कान, लास्ड स्पीकर--विजली का मुंह, फोटो इसते- 
किट्रक सैल--विजली की आंख, तथा बिजली की मोटर, हाथ-पांच की 
जगह काय करती हूँ.। ऐसी मशीन बातचीत करती है, चल फिर सकती 
0 एवं और भी बहुत से ऐसे काम वह कर लेती है जो कि केवल मनुष्य 
है कर सकता है। पर्तु अब तक किसी भी उपाय से उसमें वास्तव 
जीवंन के गुण नहीं दिखाये जा सके | ५ 


जीवन शक्ति- जीवित बस्तु में निम्न विशेषताएं होती हैं:-- 


पा 


( ४४ ) 


प्रधम--पह विभिन्न चीजे खाकर अपना शरीर बनाती और पाती है । द्वितीय 
बह सांस लेती है! जिंसते वह अम्शज्ञन तो शरीर-के अन्दर ले जाती है और. 
'कर्ननिकात्म एसिड गस' छोड़-देती है | तृतीय--वह-सदा एक जैसी नहीं रहती | 
चतुथ-+कह अनुभव कर सकती है और स्थानीय प्रभावों के - अशुसार अपने को 
इक्ती है, ताकि परिवर्तित अवस्थाओं में भी वह अच्छी तरह से रह सके।- 
पॉँचपथें--वह अपनी सन्तान पंदा करती है। परन्तु 'रोनट' में ऐसी कोई 
विशेषता नहीं | फिर भी यह विचार तो मन में उठता ही है कि अन्ततो- 
गया प्रकृति ने सब जीव पदाथ' से ही बनाये हैं। इस पदाथ! में ऐसी 
कीन सी विशेष बात पदा हो जाती है और क्या यह जीवन शक्ति बिल्कुल 
तरह की है अथवा यह भी ओर शक्तियों से मिलती जलती है । क्या यह 
किसी दसरी शक्ति से बनाई जा सकती है.? यदि नहीं, तो यह शक्ति क्या है 
आर कहाँ से आई है। संज्ञाहीन या निष्क्रिय पदाथ के स्वयमेव जीवित 
हो ज्ञाने की कत्यना करना छुछ कठिन हैं। इस विषय सें यह ख्याल 
क्रिया जाता है कि जीव के चीज ( 59०78 ) किसी अत्य सृष्ठि 
से टूटने वाले तारों के साथ आंये, क्योंकि इन तायें के पदाथ में 
जीव पाये गये हैं। पर जहां भी जीव सब से पहली बार बना; 
बंता ? अभी तक इसका उत्तर नहीं मिला। जीवन. शक्ति छुछ ऐसी 
पेचीदा ओर लचकदार है. कि हम इसे अब तक बिल्कुल दी नहीं समझ 
सके। १० सिरल ( (8) ) ने एक चकित करने वाला परीक्षण किया। 
आअभोनियम सब्फाइट के घोल को 'फोरमेलडी हाइड” के वाष्पों में . रख कर एक. 
दिन तक सूर्थ के प्रकाश से रखने पर दखा क्कि उस श्रोल के अन्दर .- कुछ समास- 
सा बन गया है जिसमें कुछ-कुछ जीवन के गुण थे। वह हिलता-जुलता -भी था-। 
पर वह सन्तान पंदा नहीं ऋर सकता था ओर -दो-एक दिन म॑ ही मर भी जाता . 
था। चाहे वह जीव हो था नहीं, पर वह जीव से इतना मिलता ' जुल्नता था कि 
एक बार तो सत्र को ख्याल हो ही गया कि »ो० सिरल ने जीव बना लिया है.) 
जीवन तत्वों की खोज्न-जेज्ञानिकों ने जीवां की तरफ: बहुत. 
थोड़े समय से.ध्यात दिया है। उनकी खोज के . परिंशाम-स्वरूप सृष्टि | 
में दो तरह के जीवां का प्रता. चल्ा-है।. एक वानस्पतिक-जगत्‌ ओर 


बनना ना+ ८ 








झ 


- >ज्जीविंत वस्तुओं की वया विशेषताएं हैँ ? वेशासिक़ों नें -जीवन-तर्तवों के 
रेबि्प में क्या-वत खोज की है 2....: मम 
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इस आशि-जगत ) पिछली दो चार शतार्ियों में हो १९ आर 
विशिन्न प्रकार के प्राएंघारी जीव पाए गर्य है। जैसे कुत्ता, घोड़ा, तेज, 
बिल्ली, सांप आदि । मनुष्य जाति में भी आज़ २३००४०/।३०४००५ 
के लगंभग व्यक्ति हैं। इसी तरह, वानस्पतिक-जगत्‌ में लाखा जाठियाँ 
हैं।। क्यां यह सम्भव है कि ये सब जातियाँ एक दम पि चनी हैं. अथवा 
दें भी पंथ और शक्ति “की तरह किसी मोलिक जीविंत तत्व से बनी 
है---और क्या कोई जातंवर सारे का सार जीवित है: या इसेके अंग 
: प्रस्थेंग स्वतंन्त्र रूप से जीवित हैं? ह 
: एक अपराधी को फॉसी देने के १॥ घेस्टे बाद उसमें ते दिल निकोल लिया 
गया और उसको जिन्दा कंस्के धड़कने: बॉला बेना दिया गया | इसी प्रकार अन्य 
परीक्षण में“एक्र कुत्ते .कासिर काट कर ५ घंगटे तक जीवित रतखा गंगा | संप 
का<शंतर तो सिर कट जाने पर भी बहुत देर तक अपने आप ही जीपित रहता 
है । यदि गिजाई ( [2670 ७४०४ )-को बीच में से काट कर दों कर दिंया। 
जाये, तो कुछ ही समय में धड़ वाला हिस्सा सिर और सिर वाला हिस्सा घड़े 
पैदा: कर लेंता है | 'इंसी सिंशसिले में अमेरिकत वेश्ञानिक “रिरज” ने एक मुर्गो-के 
अएंडे से बढ़ते हुए बच्चे के दिल का टुकड़ा काट लिया ओर एक विशेष प्रकोर के | 
चोल ( द्रव ) में उचितःगरमी में रखा। आज एक चौथाई सदी वाद वह दिखें 
का टुकंडा” जीवित है और प्रत्येक “४८ घस्टे बाद वहदुगुना हो जाते है और 
उस में से डुकड़ें काय काट कर , फेंक दिये जाते हैं. अन्यथा बह अब तक सूये 
से भी बड़ा हो गया होता | इन २५ सालों में तो न जाने मुर्गी की कितनी 
3087 चुकी होंगी। ये पे प्रकट करते हे "कि शरीर का एक एक अंग 
खबमेव जीवित है अब यह्‌ बिचारं उत्पन्न होता है. कि वह धड़ कौनसी 
छोटीसे छोटी चीज़ है, जो जीवित है ओर जिसे कोट. कर छोटा करने 
से वह जीवित नहीं रहेगा । ऐसी चीज़ को सेल कहते हैं; े 
एक सेल के जीव--बहंत से जीव ऐसे हैं, जिनका सारा 
शरीर 2 सेल का बना होता है। थे जीव॑ सूह्म वीक्षेणं यन्त्र 
सेह दिखाई दे हैं.। फिर सी वे जीवन की सारी क्रियाओं को सेम्ये- 
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है हुआ है | क्या संत सदा जीवित रह सकता है ? 


( ३६ ) 


दृसत्रीोन से देखने से मालूम पड़ा है कि इसके शरीर के दी हिस्से हैं । 
अन्दर वाले हिस्से को न्यूक्रियस (१४४०॥८०७) कहते हैं.। यह कुछ 
अधिक तरल बस्तु का बना होता है। यह विभिन्न रंगों से रंगा 
भी ज्ञा सकता है। इसलिए उसे क्रोमोटिन ((॥707077) का बना 
हुआ कहते हैं। ओर इसके चारों तरफ वाले पदाथ को साईटोप्लाज्म 
(5५00ए98870) कहते हैं। यह प्राणी खुराक के टुकड़े के चारों ओर 
लिपट कर उसे कहीं से भी अपने शरीर के अन्दर कर लेता है, और 
इसका रस चूस कर शरीर के जिस भी किसी भाग से दाहे उगल देता 
है। इस तरह यह बढ़ता शुरू होता हैं। यहां तक कि इसका शरीर 
इनना बड़ा ही जाता है क्लि उसे अपने आपको संभालना भी कठिन हो जाता 
है| तव एड विचित्र दृश्व पंद्रा होता है। सम्पूर्ण करोमोटिन अपने” आप कुछ 
हिंत्तों में बट जाता है और उससे एक विशेष प्रझार के लम्धूतरे से' कीड़े बन 
जाते हैं| जिनको 'कीमोजोम्स' ((४007708079) कहते हैं। फिर ये क्रोमोजोम्स 

अपने आप ही अपनी जम्बाई में द5 और फट कर दो बन जाते हैं और 
कोसी जोम्स! का एक एक टुकड़ा संत के अन्दर दो विभिन्न हिस्सों पर इकट। हो जाता 
है। पश्चात्‌ 'साइट्ोप्लाज्स' या ((८)) का शरीर बोच बोच में से फटना शुरू हो 
जाना है और अम्त में टूट कर दो छुकदे हो जाते हैं। फिर थे दोनों नथे सिरे 
से ख़राक लेना प्राम्भ कर देते हैं. ओर बड़े हो होकर पुनः दो दो बन 
जाते हैं। 

अधिक सेल के ग्राणी- बढ़े प्राणियों के शरीर की परीक्षा 


करने पर पता लगा है कि किसी सी प्राणी के शरीर के टुकड़े इसी प्रकार 

के बहुत से सेज्ञों से बने हुए हैं। इन सैल्ों के अन्दर जब क्रोमोजीग्स!' 
. बनते हैं तो उनकी संख्या हर प्रकार के सेलों के लिए एक समान होती 

हैं। विभिन्न जातियां के शरीर के सेल्लों के क्रोमोजोम्स' की संख्या एक 
'. मरे से भिन्न है । | 


सनुष्य के अन्दर के संज्ों में ४८ क्रोमोजोम्स बनते हैं । उसके दिमाग 
पेट, बाजू अर पंर आदि विदी भी हिस्से के सेल में भी इतने -ही 'क्रोमोजोम्स 
होते हं | अन्य किसी भी जाति में इतमे "क्रोमोजोम्स” नहीं होते । क्रोमीजोम्स 
गी खोज करते हुए . यह पता बता है किये छीट छोटे उकड़ों से मिल कर बने 
हा हें | जिन जगा (ला) कहते हैं। गेशुष्य के ४म 'कोमोजोग्स! मे 


()% 
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(५००० के हगगंग जनों हैँ और अठोक उन विशोंलविता। खगान की 7: 
करता है, तथा उस स्वप्ताव को उब खंब प्रात है प्रकट इसता दे जिनते व 
था उसदी नराश के जन! हां। क्रोमीजीम्स' के फेटत समय वस्तु 
ऋोपीजोग्स' के दी दो टुकर होते हैं ओर बस प्रकार ह॒एक़ हट दे 
हो जाता है। एक सैल' से बन प्रत्यक्ष नत्र तल मे भी पहले सेल 
गुण, रहते हैं। इसी लिये हज्ञाग लाख गाल बाद भी णाड़ा 
घोडेयन को नहीं छोड़ता; बनदर बन्दर ही रहता है आर गेट गे; ही एं। 
ऊंची अणी के प्राणियों में माँ ओर बाप दोनों के गुणा के जन वेजो 
प्ले पावे जाते हैं.। मनुष्य के रज ओर बीय के कण में २८-३४ क्रास- 
जोम्स' होते हैं और उनके मिलन से ही मनुष्य का सेल बनना ६ | जिसके 
ते से हम सब बसे हैं। 
जन अणु-परमाणु तथा इलबट्रोन और प्रोटेन दी तू आज तब 
किसी ने 'जम' वो नहीं दखा | किंतु इनकी इतनी अधिक महानतो हक स्न्ही 
को आजकल जीवन शक्ति का मूझ् मारना जाता ह। इस ऋम्ीज़ोम्स को 
फाड़ कर यह देखने की कीशिश की गई हे कि जन किस चीज्ञ के 
बने हुए हैं। किन्तु उन्हीं ६२ तत्वों के सिवाय जो कि विभिन्न वस्तुओं 
में विभिन्न रुप से १-२-४ आदि के अनुपात में है और पुछ नहीं मिल्रा। 
नव शरीर १६ पे १८ तलों का बना हुआ ऐ | इन में काबन 


उद्रजन तो बहुत ही अधिक हैं| ए4 गन्बऊ, फारफोरस, भगशियंत 
गंस आदि अन्य भी ते है । 


अन्तुजन आर 
!, हारणु 


या जीवन शक्ति बनाई जा सकती है (“रसायन विश 

हमें सिखाती है कि विभिन्न तजों के परमाणु मिल्न कर एक बिल्कुल 

चीज़ बन जाते हैं और यह भो संभव है कि किसी ऐसी रासायनिक 

विधि से, जिसे अभ्ती तक समझा नहीं गया, ये तत्वों के अणु मिलकर 

इस ऋमोटोन' से 'साइटोप्लाजप' तथा प्रोटोप्लाज्म' जेसा पद कभी 
बन गया हो । जिस प्रकार फ्ो० सिरत् की विधि से सकती व्रोग्ेप्जाज्मः बस 

कर्ज ऐड ही तरीके से असली भी बन सकता हो। सम्भव है कि यह “जीवित पदार्थ 


एक विशेष भक्रर का रोसायतिक-समास ही हो और जोबन-शक्ति की करपता द्मारी 
केसम्ी के हो चुद ह्दे। 


९क्‍ 
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पहला सैल जब सी बना, इन्हीं तत्वों से बना होगा। पर ये तत्व 
जीव का स्वाभाविक भोजन नहीं, इस लिये कुछ सेल इन तत्वों को पहले 
अयवी शक्ति से ही अपने भोजन के रूप में बदलते हैं । इस काम के - 
लिए वे सूर्य के प्रकाश की सहायता लेते हैं । इन सेलों सें एक हरी-हरी 
चीज़ जिसे कलोरोफिल (0॥0700)) कहते हैं पेदा हो जाती है। 
इसकी सहायता से यह जीव साधारण तत्वों से ऐसे रासायनिक.समास 
बना देता है, जो कि सब जीवों का भोजन बन सकते हैं, यह वनस्पति 
जगत है । ओर मानों सभी जन्‍्तुओं के लिए आहार उत्पन्न करने का 
ठेका इस वानस्पतिक-जगत्‌ ने ही ते रक्खा है । दररी तरह के सेलों ने 
तैयार की हुई खुराक छीन लेना आसान समझा । इसीलिये उन्होंने 
काय कर सकने की क्षमता प्राप्त की। पहली प्रकार के सेल सृष्टि के 
उस हिस्से में रहने लगे जहां उन्हें हवा, पाती ओर प्रकाश के अतिरिक्त 
दूसरी अनैन्द्रियिक वस्तुएं ऐसी हालत में मिल सकें, जिस से उन्हें 
संगमता से आहार में बदला जा सके। सोभाग्यवश, ऐसी जगह मिल 
जाने पर उन्हें वहाँ से हिलने जुलने की कोई आवश्यकता नहीं रही। 
बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे नये सेल बनाये जो प्रृथ्बी के अंदर घुस कर 
अधिक से अधिक मात्रा में 'ज्ञारः (820) निकाल सके ओर हवा 
के भॉके या पानो के बहाव से उस लाभ्ग्रद स्थान से हटकर कहीं 
आर न जा सके | किस्तु इस ग्रक्रार जो संल प्रथ्वी सें घुस गये थे, 
उनकी प्रकाश ओर हवा मिला कठिन हो गया ओर इसके साथ- 
साथ उन्हें दूसरी तरह के आक्रासक सेल, जो अन्धकार में अपना 
कास आसानी से कर सकते हैं, के आक्रमण के सय से. अपनी रा के 
साधन भी पैदा करने पड़े | 

प्रथम तो इन सेल ने अपने ऊपर मोटी और कठोर ध्वचा चढ़ानी 
शुरू की आर दूसरा इन्हों ने एक दूसरे से जुड़ कर रहना शुरू किया । 
इन सला के समृह से प्रत्यक सेल को प्रंयोंप्र सात्रा सें हवा, प्रकाश 
ओर क्ञार मिलने कठिन हो गये । प्रथ्वी के पासवालों को तो अकाश 
की कमी अनुभव हुई, ओर दूर वालों को क्ञार की कमी। इस प्रम॒स्या 
को दूर करते का यही उपाय सिला कि वह आपस में काम बाँट लें! 
अब पृथ्वी के पास वाले सेल्ों ने ज्ञार इकट्ठा करके आकाश के सैलों 


( 


को पहुंचाना शुरू किया ओर दूर बालों ने प्रकाश स खुराक बना करे 
पृथ्ची वाले सेलों को देना शुरू किया । बीच वाल सेला न प्रथ्यी स 
क्षार को लेजाना ओर प्रकाश से खुराक को नीचे लाने का काम 
सम्माला | बस; इस प्रकार जड़, तने, शाखाएं और पत्ते वन गए | पूरा 
वृक्ष बनने में तो संक्रडों-हजारों साल लगे होंगे और इसमें जीव को न 
जाने कितनी अवस्थाओं में से गुज़सना पड़ा होगा । 

... इन अकेले सैलों ओर पीपल के पेड़ के वोच में लाख प्रकार की 
वानस्पतिक जातियाँ बनी हैँ । सेलों ने धीरे-धीरे ही विशेष वि 
काये को करना शुरू किया। विक्रास की अवस्था में जो जातियां 
पहले पहल बनीं, उनके सेल यथपि प्रधानत: एक ही कार्य करन वाले श्र, 
परन्तु उन्होंने दसरे कायय करने की शक्तित को विज्कुल भुला नहीं दिया 
था | इसलिये यदि कभी वे कठ कर प्रथक, भी हो गये तो भी जीवन 
के सारे काम, कटे हुए दोनां टुकड़े स्वयं करने लग गये ओर फिर 
बढ़कर उन्हों ने सेल्ों का समूह बना लिया। 

जन्तु जगत्‌ के सलों का विकास“ उंएक छीच कर खाने वाले 
संज्ञों ने पहले .तो अपन में चलने फिरने को शक्ति पंदा की । परन्तु बयोक्लि 
उत्तम किसी किसी नें आपस में ही एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया, अत; 
अपन बचाव के लिये व केंवश- उन्हें त्वचा ही बनानी पड़ी, अपितु आक्रमगात्मक 
ओर रक्षणात्मक अंग भी बताने पड़े | ओर इसी तरह आदर छीनन, उसे पचाने 
ओर उसका विभाजन करले के लिग्रे उन्होंने अपने' में विभिन्‍न संलों को विशेष रूप 
से तेयार किया | इस तरह के संलों,के समूह ही जीवजन्तु वन गए । 

: आखियों की पूर्वोक्त दोनों जातियों में विशेष बातों की प्रवीशता 

का विकास धीरे-धीरे हुआ हैं। विकास के प्रत्येक कदम पर एक सई 
जाति बनती गई, जो पहली जाति से जीवन की परिस्थितियों के अनुकूल 
बसती गई । संसार के सम्पूर्ण ग्राशि-जगत का. विकास दो बड़े नियसों 
पर हुआ है। प्रथम--परिस्थितियों के अनुसार अपने को बना लेना | 
दितोय--अपनी- सत्ता बनाए रखने के लिये संघर्ष करना ।. इन्हीं कारणों 
. से मछलियों से तंग आकर मगप्मच्छ आदि पानी के जानवरों से 

६--“जन्तु जगत के- विकास पर. प्रक्राश डालते हुए बंशपरम्परा-विक्रास तैथा 
जीत में विशेध गुण उंत्न्त करने पर विचार करो | 
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स्थल पर रहने की चेड़ा करते हुए अपने को इस तरह बदला कि जीने 
पर रह सकें। और अनेक स्थल पर रहने वाले जीवों ने अपने प्रति- 
र्यों से बचने के लिये समुद्र में बसने का आश्रय खोल लिया | 
कुछ ने हवा में उड़ने का साधन ढूंढा, ओर वे वृक्षों पर ही रहने लंगे। 
कुछ ने अपने आपकी बढ़ा बढ़ा कर हाथी औए गेंडे की तरह कठोर 
ओर चलशाली बना लिया । छछ शेर और चीते वन्त कर अत्यन्त फुर्तीले 
हो गये ओर फुछ साँप आदि के रूप में रेगते वाले वन गये । 
बंश-परम्परा का विकास-श्स विचार के अनुसार सैलों ने 


खपने आपको वचाते तथा एक दूसरे को आराम देने के लिये बढ़े 
जानवर का रूप धारण किया। जेसे कि समष्य ते जंड़लसी जानवरों 
ओर आक्रमण बगेरह से बचने के लिये गाँव, कस्बे, शहर आदि बनाये 
आर इनके अंदर रहने बालों ने भिन्न-भिन्न काम आपस में बांट लिए । 
उससे से कुछ तो खेती बाड़ी करके सब के लिए भोजन जाने लगे, 
छुछ शस्त्र-विद्या से सब की रक्षा करने सगे और कुछ आपसके झगड़े ही 
लिपटाने लगे | जीवन के लिये संघ के कारण प्राणिसात्र की अपने से अधिक 
बलवान, योग्य और चुतुर सम्तान पंदा करने की इच्छा होनी स्वाभाविक है| 
इसलिये उन्होंने अपनी सम्तान में अधिक ते अधिक गुण पद करने का प्रयत्न 
क्षिया। इस अकार दो शाणियों ने मिलकर एक सम्तान वसानी सीखी, जिससे 
सन्तान में एक प्राणी के स्थान पर दो प्राणियों के गुण मिल जाय ओर इस प्रकार 
ता हुआ भाणी दोनों की अपेक्षा अ्रधिक उत्तम हो। यह कृत जीवों ने बहुत 
जल्‍दी ही सीख ली ओर वहुत छोटे-छोटे जीबों ने, जिनके सेलों सें 
अभी पूरी तरह से किसी एक्र गुश का विकास सीन होने पाया था, 
मर ओर मादा ये दो ऐसे आणी पैदा किये, जिन से सम्तान उत्पन्न 
हैं| सके। संतानोत्पत्ति में दो प्राणियों के सेल परस्पर इस तरह, 
. मिलते है कि उस के क्रोमोज्ञोम्स' के द्वारा उसके जन मिल जाते 
: हैं। ओर क्योंकि दो प्राणियों के 'जन! परस्पर थोड़े वड़त भिन्न होते 
हैं, इसलिये भावी सन्‍्तान के अन्दर सी पहले की अपेक्षा अधिक,गुण 
ऐैदा हो जाते हैं । ह 
ः. माता-पिता के गुणों का सम्ताव में जाने का यह मिपरम आस्ट्रेलिया के 
सेंगदल नामक पदिरी ने जानने: का प्रयक्न किया | उसने मठर तथा तस्सहश जातिं 
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की बेल्ों पर परोक्षण शुरू किये। उसन देखा कि माता-पिता के विशेष गुश-- 
जैसे फूलों का रह और पत्तियों का आकार आदि--किंसो विशेष प्रक्नतिक नियम 
के अनुसार पैदा होते थे। उसने यह भी सालूम क्रिया क्लि फल के बीज में सारे 
जन! सक्रिय नहीं होत और यर आवश्यक सी नहीं कि एक पीढ़ी के सब प्रामिग्रो 
में बी जन! मुख्यऔर वही गौण हो जाय॑, जंते पहले भाणिय्रों में थे | 
साथ ही उसने यह भी देखा कि थे विशेषताएं एक माता-पिता की एक 
पीढ़ी की संतानों में किसी विशेष नियम के अनुसार होती हैं। ततखातः 
प्रो० 'मारणन' ओर उसके शिष्यों ने ओर सी अधिक खोज करके जीवन के बहुत 
पे-मेद मालूम किये। उन्होंने फलों की मवसी पर परीक्षण किये | मव्ती जल्दी 


, जल्दी सन्तान पद करती हैं--इसीछिए मक्खी ही को उन्होंने अपने परीक्षण 


के लिये चुना । उन्होंने देखा कि पीढ़ी दर पीढ़ो इन सविखयों की सन्‍्तान एक-सी 
होती है, परन्तु कभी कमी उससे एकदम भिन्‍न बिल्कुल नरे-सी संबख्री बन जाती 
है। उन्होंने ४०० बारे ऐसे आकस्मिक परिवतेन होते देखे। ये बदली हुई 
मक्खियाँ नई और पुरानी दोनों तरह की सन्तान पेद्या करती हैं। 
वैज्ञानिक हेरीसन और मुलर ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया। 
हेरीसन ने देखा कि इन सक्‍्खियों तवा अन्य जानवरों को विशेष प्रकार की खुराक 
खिलाने और विशेष परिस्थितियों में पालमे पर उनमें कुछ नये गुण पदा हो जाते हैं |, 
जिनमें से कतियय गुण सनन्‍्तान में नहीं जाते और कतिपय चले जाते 
हैं. इस प्रकार हेरीसन ने अनेक पश्षियों के पट्ढों का रंग बदल दिया | सुलर 
ने तो कमाल हो किया। उसने 'रज” और “वीय के सेज्ों पर एक्स किरण! 
डाली | इन,किरणों ने सेज्ों के सीतर पहु'च कर जनों” को कुछ ऐसा मटका 
दिया कि उनमें कुछ रासायनिक परिवतेन हो गये और रज-बोय के से बिल्कुल नहे 
तरह के जीव बनाने -लग गये | कइने का अभिग्राथ यह है कि 'एक्स किरण ने. 


'ज़नों' को विल्कुज्ष ही बदल दिया। 


इन एक्स किण्णों से. प्रभावित किये हुए सेलों से अच्छे शुझ्यों 
वाल्ली सम्तान पैदा होगी या बुरे गुणों वाली, यह नहीं कहा जा 
सकता | फिए भी इतना तो स्पष्ट है कि अगर कमजोर और बुरे गुणों 
बाली सन्तान पैदा हो तो उन्हें नष्ट भो किया जा सकता है। अगर वह 
कमज़ोर पर व तो स्वग्रमेव नष्ट हो जायगी, और यदि अच्छे गुणों, 


, भाल्ना.कोई जानवर बता तो बह अपनी सन्‍्तति कायम कर लेगा। 


| 


धर ) 
अक्षर के परीक्षण से यह मालूम हुआ कि इच्छाउसार सन्तान की जाति! बदलो, 
जा सकती है | मक्नति में 'एयस! किरणों के प्रकार की किरणें और खुबने वाली 
क्रिणों रेडियम जंसी धातुओं से अपने आप -निकल रही है, और जब भी कोई ऐसी 
किरण किसी जाति के रज वी के 'सेलों' प्र अपना असर डाल देती है, तो उससे 
एक नई जाति बन जाती 


जीवों में विशेष गुण उत्पन्त करना7किंसी एक जाति की सन्तानों 
में सी विशेष प्रकार के गुण पंद्ा किये जा सकते है । ऐसा करने में तो केवल 
उन गुणों वाले साता-पिता से ही सन्तान पैदा करके एक विशेष प्रयोजन 
के लिये विशेष प्रकार की सन्‍्तान बनाई जा सकती है। इस तरद 
आर्ट लिया में साधारण भेड़ से दो ऐसी सेंड बना ली गई, जिनमें ते एक कई 
मन सँस दे सकती थी, ओर दूसरी केवठ अस्थि-पिंजर ही रह गई | ऊिंन्त इस 
अर्स्थिपिजनर-सांत्र भेड़ के शरीर पर ऊन-दही ऊन भरी हुई थी । इसी सिद्धान्त पर 
अमेरिका में, एक दिन में एक मं से सी अधिक दूध देने वाली मो की नसल बन 
गई है और इस प्रकार साधारण सुर्गी ते तिगुने अंडे देने वाली. सुर्गी तेघार की 
जा जुडी है। एक ही जाति के साता-पिता से उत्पन्न होने वाले प्राणी 
से सन्‍तति चल सकती है। कह बर दो विभिन्‍न जातियों के माता-पिता से 
एक बिरकु० नई जाति की समन्‍्तान पंदा हो जाती है। जले कि घोड़े ओर गधे से 
खच्चर । पर यह पत्तान आगे नहीं चल सकती । इस प्रक्नरार आज कई 
तरह के जानवर बनाये जा रहे हैं, जो विशेष प्रयोजन के लिए उपयोगी 
हो सकते हैं। आजकल विशेष विशेष रोगां की चिकित्सा के लिए 
नश्ने-तये शुणं वाली जड़ी-बूटियाँ बहुत अधिक मात्रा में सैंगारं को 
जाती हैँ! 

: यह मान किया गया है कि रज के सेल अपने आप हो बढ़ कर पूरी 
सम्तान वना सकते हैं। 'रज' के प्रत्येक सेल में एक तो जन की पोटली 
होती ह ओर दूसरी में उनकीं खुराक रहती हे, जिससे वह यथोचित काल तक 

हीं आर खुराक मिले बिना ही बढ़कर जानवर वी शकऊ पंदा करना शुरू कर 
/ | इसी तरह बी के अन्दर सी 'जन' ढी पोटली के अतिरित एक सुर-सी होती 
है, जिसको चुमा कर यह रत! के सेल की बढ़ने की मे रण बरता है। गेंढ्क के 
अंडों को केवठ खून में डूबी हुई सुर चुभा कर बढ पे रण दी गई और . इस पका 
सेंडक के एज के एक सेठ ख़ग मेंढक बन गया ।- इस अक्ोर सर और मादा 
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के सम्बन्ध के बिना रज के सेलों से अधिकतर नर मेंढक ही बनते 
.है। एक परीक्षण में नर-खरगोश' ओर 'सादा-खरगोश' से बीये ओर 
रज के सेल निकाल कर एक शीरो की सुराही में मिलाये गये। उसके 
बाद उसे मिश्रण को एक अन्य मादा-खररगोश'- के ' गर्भाशय 'में 
डाला गया। इसी कार्य से वहां भी खरगोश के साधारण बच्चे पदा 
हो गये। अमेरीका में कई. स्त्रियों पर भी इसी” प्रकार के परीक्षण 
किए गये. हैं। हि 

दे तौर पर बोय ओर रज में यह. अन्तर है कि 'जहाँ वीय के. संत तो एक 
सुरे वी नोकःसी हैं, जिसके द्वारा वह रज के सेंलों को - प्रथम उत्पत्ति और 
पश्चात्‌ ब्रद्धि के लिए प्रेरित करता है, वहां रज के सेखों में खुराक भर दी गई 
दे जिससे कि रजे के संल' अपने: में पे ही खुराक लेकर तब तक बढ़ते रह, जब 
तक कि थे बाहर पे खुराक -नहीं पा सकते। किंतु चापाये तथा अन्य प्रकार के ' 
जानवरों में रज के साथ खुराक की पर्यात्त मात्रा न होने' के कारण . उन्हें जल्दी 
ही माता के' गर्भाशंग के भीतर से खुराक लेनी प्रदती है । यदि यही खुराक किसी 
रासायनिक विधि से बनाकर बढ़ते:हुए रज के इुकड़े को गर्भ के बाहर हो दी जा 


सके, तो यह सम्भव है कि-यह शोशे की नालो में रकखा हुआ रज पूरा जींव 
बन सके | 35 


सेलों का प्रथक जीवन--ऊंची अेणी के जीवों और पौधों 
के सेल किसी विशेष दिशा में बहुतं विकसित हो चुके हैं ओर सेल 
ते अपना-अपना काम पूरी तरह बांट लिया है। जब तक इन संहों को 
उचित खुराक सिलती चछी जायंगी, वे अपना काय भी सम्परकतया करेते चले 
जाँयगे, चाहे शेष वस्तुओं को कुछ भी क्यों नहों जाब | इसीलिए तो थो० 
'सिरक! की मुर्गों के 'दिछ का दुकड़ा/ आज २५ साल से जोवित है| 'बह अपली 
खुराक इंन रासायनिक द्रव्यों से ही प्राप्त कर लेता है। मेंढक का दिल 
काटकर बाहर निकाल लेने पर भी वह एक विशेष घोल में कई घर्टे तक 
जीवित रह सकता है | 


पौध ठगाना--झसी नियम पर विश्वास रखते हुए अमेरिका में 
एक काीष पशारद न ताड़ के वृक्ष पर विभिन्‍्स प्रकार के १६ फलों की टहनियों को 
. पौध ख्रगाई। इस ताइ-इक्ष की इन विभिन्‍्त शाखाश्ों में एक बार में ही एक साथ 


6 १६ तरह के फग ठप। लाइ का पेड़ वस्तुतः इस सत्र विभिम्त शाखाओं 
के लिये पर्याप्त पाती आर ज्ञार आदि आवश्यक आर पुश्टिकारक 
सामग्री देता रहा, जिन्हे थे ८हनियाँ अपसे में ततीं थीं। जब उसको 
अपने जीवन के लिए आवश्यक ओर उपयोगी सामग्री एक ताड़ के तने 
से ही मिल गई, तो उत्हों ने अपने फल्ल-फूला नियमित रू से देने . 
ही थ। इसी तरद आज पंजाब से हज़ारों गलगल ओर नाएटी के परेड 
साझर आर सन्तरे को पंच लगा कर, इनका फसल कई गुना बढ़ा दा गश है । 
इस प्रक्वीर यह भो सम्भव है. कि जंगझा ओर व्यथ के पेड़ों पर भी ठीक तरह 
की पौध ठगाबर, इनको ठामदरायक्त येडों से बदल दिया जा सक्के। यह बाहर को 
पाध केबल बृत्ञों पर ही नहीं लगती। अब यह मनुष्यों सें सी लगाई 
जाती है। हही ओर चमड़े के टुकड़े तो एक जानरर ते दूसरे में छगाये ही जाते 
थे, पर झन्र -तो एक जानवर .के ग्लेंगड्स ( 0]ध708 )->गिहटियाँ--+ 
निकाल कर एक दूसरे जानवर में लगाई जा सकती हैं। इसी प्रकार मनप्य 
की दृषित गिलटियों को निकाल कर उसकी जगह बन्दर की गिलटियां 
लगाडी जाती हूं, जिससे बूढ़े भी जबान वन-जाते हैं। इसी तरह 
जमतनी के एक डाक्डर मे १२ साज् के अन्चे को, जिसकी आंख 
का कोनिया ( पुतली के सासने वाला भाग, जिसमें फोले पड़ते हैं ) 
फोला पड़ कर छलती हो गया था, निकाल दिया ओर एक देसरे 
सनुप य का कोनिया लगा कर पुनः उसकी आंखें ठीक करदीं। आज 
गंजा के सर पर बालों वाढ़ी खाल ढगार जा सबती है ओर खस्थ पुरुष फ 
खत का अख्त्प पुर्षां में डाल कर उन्हें स्वस्थ बनाया जा सकता है | 

मुत्यु---7क फर्सी छूव हुए अपराधी का दिऊ, -उसकी सत्यु के ११ घंणदे 
के वाद सिक्का कर उसे पुनजाबित क्रिया जा लुक है। इस दशा में हमे कापूनी . 
झंत्ु दुड के अब ने जान क्या लेन होंगे। बसतुत: खत्यु तो उसे कहे, जब . 
माह के वाभन्त सेत्र एक्र दुसरे की सम्यक्तया सहायता करना छा : 
सत्य ता कंबल सज्ञी को पृणु अध्यवस्था ही है। बया मृत व्यक्ति का: 
प्रत्येक अंग मर जाता है) वास्तव में मीत का तात्यय यह, है कि 
शरीर के सम्पूर्ण संज्ञों में बदन की शक्ति, ओर बढ़ कर दो-दो हो जाने , 
की शक्ति नहीं रही । बस्तुतः ऊंची ओरेणी के जानेवरों ओर पौधों के 
सेल क्रशः एकर दिशा में इतने उन्नत हो जाते हैं कि बहु जीवन के 
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सारे काय स्व नहीं कर सकते। यही कारण है. कि बदि फक्रिसी पे 
के सेलों को उचित रासायनिक घोल में रखा जाय; जेसा कि 'सिसल 
ने किया था, तो थे सेल सदा जीवित ही रहेंग। इनके लिखें मोन 
फ़ोई चीज्ञ नहीं रहेगी । इसी तरह उन सब सेलों के लिये, जो अपने 
सब काम अपने आप कर सकते हूं. मृत्य था कोई अथ नहीं। छपः 
बूढ़ा सह टूटकर दी नाजवान सल बन जाता हैं, तो फिर भोन किस 
की हुई १ जिन जानवरों ओर पनस्पतियां के संज्ञा न एके विशेषता 
होते हुए भी आवश्यकता के समय जीवन के सारे कार्य करन की शा; 
नहीं खोई, वे आड़े मेक पर इन शक्तियों का प्रयोग करके जीवित सटट 
सकते हूँं। पत्थस्वृन के वंश के पत्ते की विशयता हे कि यदि उसे 
तोड़ करः फेंक' दिया जाय, तो अनुकूल भूमि पाकर घष ने केवल 
जीवित ही रहेगा, किन्तु उसी से पुनः पृणा पड़ भी बन जायगा । इसी 
तरह आलू का टुकड़ा, गन्ने की पोरी ( आंग्म ), अद्ग्फ की गटी ओर 
गुलाब की टहनी भी बढ़ कर पृणा पड़ बन जाते हैं । 


इसलिये बस्तुतः ज़ीधन तो इन सेलों का है और इन्हीं संता ने 
अपने आराम के लिये मिल-जुज्कर शरीर को एक साधन-सा बनाया 
डुआ है। जिसे हम गा, घोड़ा, पीपल, आम या मनुप्य कहते हैं ह। 
मनुष्य की अभरता--तो फिर यह विचार उ्न्न होता है कि 
भजुप्य के सार सेल सदा जीवित खखे जा सकते हैं या नहीं । प्रो० 
सिरल' का कथन है कि सेलों के जीवन को दो प्रकार से लम्बा करना 
पर तरह सम्भव है। प्रथम यह कि उन को सदा ठीक ख़राक मिलती 
शहे और उत्तसे निकला हुआ गली (पए ऋ्ालत ) उनके 
आस-पास इकट्ठा न होने दिया जाय। क्योंकि यह मैल (7टए३० ) 
उनके लिये जहरीला होता हैं। द्वितीय प्रकार यह हे कि सेलों के 
जीवित होते हुए भी उनके सब कार्यों को गक दिया जाय, जिनके 
करन के लिये उसे खुराक.की आवश्यकता है। हमारे प्राचीन ऋषि 
मुन्ति लोग योगाभ्यास द्वारा. अपने शरीर के सेलों के ऐसे सब कार्यो 








3० क्या मनुप्य ने जनम तथा शट्यु को वशीभृत कर शिवा हे ? विनार 
पृ छतर दो | 
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को बन्द कर देते थे-और घण्टों, दिनों, महीनों और वर्षा -तेक ससाधि'' 
लगाकर ऐसी हालत पैदा कर लेते थे कि उसके सेलों को किसी भी 
ध्रकार की खुग़क की आवश्यकता न होती थी। प्रो० सिरल. का यह: 
विचार हैं. कि इस तरह मानवीय शरीर के काये को सर्दियों के लिये : 
चन्द करके पुलः चलाया जा सकता है। यदि मनुष्य को थोड़ी देर के 
लिये इस तरह निर्जीब-सा बनाकर पुनर्जीबित किया जाय; तो जितने 
समय वह निर्जीय रहेगा, उतने समय के लिए, उस मलुप्य - के जीवन 
फातो क्या कहना, उसके लिये तो प्रत्येक वस्तु तथा ,समय शी ठहर 
गया। और ३० बरषे का लवबुबरक ५५ बर्ष की समाधि के. पश्चात फिर रु 
भी ३० वर्ष का ही होगा। ह 


परन्तु जीवनोपयोगी सभी काय करते हुए दीर्घायु होगा ही 
भजुप्य की इच्छा रही है। प्रत्येक पहलू तथा अत्येक संभव उपाय - 
से उन नियमों कीखोज की जा रही है, जिससे मनुष्य साधारण 
जीवन बिताते हुए ज्ञी बहुत देर तक मृल्यु से बच सके। यह बात 
अभी तक तो ठीकेहे कि सु ही जीवन का अन्त है। क्योंकि 
अब लेक किली ऐसी विधि का ज्ञान नहीं हो सका, जिससे मनुष्य 
नवेदा जीवित रहे । सनुष्य जीवन के कार्य ही ऐसे हैं. कि उसके 
सेल धीरे-धीरे शरीर के अन्दर अधिक से अधिक मात्र 
में मल! पेद्ा करते चले जाते हैं। और विभिन्न सेल” 
अपने ही येदा किये हुए मल! के अच्दर इस तरह विरतें चलें 
जाते हैं कि उत को आवश्यक खुशक पहुँचानीथी कठिन हो 
जाती हैं। हड्डियें ढ़ हो कर अपने सेलां को इसी पेदा होने बालें - 
भत्त से घेरती चली जाती हैं। जिससे वह पूरी खुराक न मिलने... 
+ कारण कमज्ञोर हो-होकर असमर्थ से होते चले चाते हैंः। खुन.. 
की नाड़ियों के सैल अपनी ही क्रिया के कास्ण इस तरह 
कठोर ऑर मटियाले हो जाते है कि बहुत बुढ़ापे में झटके खा कर 
वहूँ सूखे रवड़ की तरह टूटने लगते हैं. और इस तरह दिमाग... 
अड्र, मेद्रा आदि के सेलों के समीप मलिनता के सेलों का - 
लेप कर के, उनको कमजोर चता कर इंनः सैलों कीभी 
खुगक पहुँचाता मुश्किल बना देते हैं। और इसी लिए' शरीर के 


( ४७ ) 


: पत्र भाग धीरे-धीरे अपना काम करने के अग्रोग्य हो जाते हैं। 
| अन्ततोगत्वा इसी खुराक के नः पहुंचने पर वे मर भी जाते हैं। 
: किन्तु मनुष्य .की. मृत्यु उस भाग की कमशीरी के कांस्य मानी 
आयी; लिंसके सेल खराक न मिलने के कारण सब से पहले 
फोम छोड़ दें। . " 


कंमजीर हो गए सेल रोगां के भी बड़ी सुगमंता से 
शिकार हों जाते हैं। ये रोग मनुष्य में दो कांग्णों से हो सकते 
हं। एक तो उसके शारीरिक अड्ग प्रत्यड़् के बाहर के कीटागुआओं 
के कारण निर्रेत हो कर यथाविधि कार्य न करने से आग दूसरा 
बाहर के कार्णां से । 

 पहेडुस---रीर के सब फायों को चराने के शिसे स्नाथुओों 
से भी अधिक उपयोगी विशेष ग्लेगडस को माना गया है| सनध्य के अन्दर इस 
प्रकार ८ ग्लंगडस ्ि ] इन में मे प्रत्येक गिलटी ते एड दरहद क्ा 
रस! निकंशता हैं और यह रस ही शरीर के लिये अमृत की वेद हैं। इन 
मिलटियों में सबसे अधिक आवश्यक्र “पिच्यूटरी स्लेंगड'” है, जो दिगाम के नीचे 
दति है, और इस ग्लेण्ड का रस न केचल शरीर की सब रासायानक 
क्रियाओं को अपने अधीन रखता है, अपितु शोप सब्र गिलटियां 
के काम का भी नियंत्रण करता है [इस गिशाटी का रस हो अस्थियों की 
रचना और बने तथा बहुत लम्बे पुरुष बनाने में कारण है| दूसरा 'पेरीनश 
ग्लेगइ!” है जिस को कभी आत्मा का स्थान समझा गया था। यह भी 
दिमाग से ही है। यह शरीर की बनावट के साथ साथ पुरुष रत्री के युवा 
था युवती बनने पर भो नियन्त्रेण करता है। तीसरा--ग्लेण्ड बह है, जिस के 
रस के कारण खुराक पचती है और शरीर में फेलती हे। चौथा--हरा तीसरे. 
। स्लंगड के पास हो दो और गेहूं के बराबर ग्लेण्ड होते हूं, जिन का रस हांडुया 
११२ अतर रखता है | पांचवाँ--गल्ले के नीचे छाती के ब्लंगूड होते दै। इस के रस 
के अभी टीक तरह पता नहीं चलता | पर जिन चूहों को इस के रस पर पाला 
0 50 8 28 में स्तर पंदा करने के स्थान पर केवल ४३ दिल गे 


+महुध्य के शरोर में गलतियों (उलेसड्स ) का क्या महत्त्व हे 
धजका क्यानतया काय है ? हब 
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है ८ बच्ची को पेदा करने शांग गए | छटा[-+मेंदे के नीचे इसी तरह वा! एव 


घर उलैशड है । इस में पे तोन रस निकलते हैं, जो भीजन पचाने को काम: 
काते है। इनने से एक ““इनसोलिन” है, जिस की कमी से बहुमृत्र तथा 
भधृमेह की बीमारी हो जाती है ओर जिगर भी अपसा काम छोड़ देता है ।' 


सातवां >गृद के ऊपर एक ओर ग्लण्ड है जिस का रस शरीर के तन्तओं 
के कार्यो की देखभाल करता है। यह पढ़े, दिल, फेफड़े आदि सब का 
क्राम सम्यकतया चलाता है| आठवा[--इ्सक बाद रज़ आर बॉय पंदा करने वाली: 


गिल्लटियां है, जिन का रस पु'रु्व और स्त्रीत्व को वश में रखता है। शरीर के 
सम्पूर्ण काय इन ८ ग्लेण्ड्स में बंटदे हुए 8 । ओर सब भी कमी एक 
श्लण्ड के रस में कमी या आधिक्य हो जाता है या किसी और प्रकार से. 


उन में परिवतेन हो जाता है तो शरीर में नानां रोग और दर्बलताएं 
पेदा हो जाती हैं। इन ग्लेणदस फे रखों का संलुष्य के पुरुषत्व और स्त्रीत्व पर 
इतना अभाव है कि इन रसों से' ही सतृष्य में स्त्रियोचित शुण पंदा हो जाते हैं | 
स्तन बढ़ कर उन में दूध आने लगता- है | वह स्त्री की वेशभूषा को पसन्द करने 
लगता है। घरेलू धम्तरों में उस का मन लगता है। इसी तरह लड़कियों में रसों 
के इस्जेक्शन से उन में पुरुषों के गुण पेदा किए जा रढते हैं | 

इन रसों में से कई 'रसः तो विज्ञान शाजा ( !.97072607'ए ) में बनाये 
भी जा चुके हैं। और जिन' रोगियों में इन की कभी होंती है, उन्हें इन्जेक्शन 
( ॥7००४णा ) छारा दिये जाते हैं| आज हजारों लाखों मधुमेह की बीमारी 

रोगी इन्सोशिन फे इन्जक्शन के सहारे जीते हैं| यह भी संभव है कि शब्य 


क्रिया के ढारा पुरानी और कमजोर मिलटियों को निकाल कर नर सल्षा्या लगाई - 


जा सके या किसी और आदमी की स्वस्थ गिलटी का छोथ-सा टुकड़ा ले कर 
रोगी में मे उसकी पुरानी गिल्टी निकाल बर इस तरंह लगाया जाय कि यह गिलटी 
का टुबड़ा बढ़ कर पूरी मिशठी चने जाय ओर सनृष्य को पुन: नवजीवन रे | 


इ्ति। 


